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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के ga अथवा उक्त । 


तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा। 
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मुमुक्ष भवन वेद वेदाज़ पुस्तकालय, वाराणसी । 
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दुभोग्य से हमारे निजी, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में बड़ी 


` गंदगी आ गयी हे, जिससे देश की उन्नति में वड़ी वाधा पड़ रही 


है । आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस गंदगी को दूर करने की 
है। सचाई ओर इमानदारी का मागे सरल नहीं होता, किन्तु 
इसमें भी कोई संदेह नहीं कि विना उस पर चले देश की स्थिति में 
वास्तविक सुधार नहीं हो सकता | 

जीवन के सभी व्यवहारों को शुद्ध बनाने पर जोर तो हमेशा 
से दिया जाता रहा हे; लेकिन उसे आंदोलन का रूप मिला राऊ के 
सर्वोदय-सम्मेलन के वाद्‌ । तब से उस दिशा में प्रयत्न जारी है । 

इस पुस्तक में व्यवहार-शुद्धि की प्रष्ठ-भूमि तथा विचार-घारा 
स्पष्ट की गयी है. । व्यवद्दार-शुद्धिआन्दोलन की जानकारी भी 
दी गयी हे । 

आशा हे; पाठकों, के लिए यह पुस्तक लाभदायक सिद्ध होगी | 


, ५... “ “प्रकाशक 


pr ह 
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की वृत्त, धमं के नाम पर | 
भ्रष्टाचार रोकने के सम्वन्ध में कुछ सुझाव ' ६७-९५ 
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व्यवहार-शुद्धि आंदोलन 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद, लोगों में सुराज्य की आशा का 
जागना स्वाभाविक था, परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, स्यों-त्यों 
परिणाम विपरीत दिखाई देने लगा । जनता में व्याकुलता बढ़ने 
छगी, अनेक प्रकार के दोष उभरते-से दीखने लगे | इनमें सबसे 
प्रमुख था भ्रष्टाचार, जो सब क्षेत्रों में -फेछा हुआ था स्वराज्य के 
पहले भी भ्रष्टाचार था, पर वाद में वह तेजी से बढ़ने ळगा । 
सज्जनों को वह ज्यादा खटकने लगा । स्वराज्य तो केवळ राजनीतिक 
ही मिला था; पर केवळ उतने से देश की दशा थोड़े ही बदळनेवाली 
थी ! केवळ धन-सम्पत्ति के बढ़ने मात्र से सुराज्य नहीं आ सकता । 
जव तक मनुष्य नहीं सुधरता, तब तक सुराज्य कहाँ ओर केसा ? 
लम्बे अरसे से हममें सामाजिक और नेतिक दोषों का प्रवेश केसे 
हुआ और स्वराज्य मिलने के बाद भी वे केसे बढ़ते गये, इसके 
कारणों की मीमांसा में जाने की जरूरत नहीं है । इतना समझना 
काफी है कि वस्तुस्थिति बड़ी चिन्ताजनक दो उठी है. | 


शुद्धि के लिए अपरिग्रह की जरूरत थी 


मेरे मन में एक विचार स्वराज्य मिलने के समय से चलता 
- रहदा कि बढती हुईं अनीति और भ्रष्टाचार को घटाने का तथा देश 
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को सदा के लिए सन्मागे दिखाने का जो एक रास्ता था, उसे 
स्वराज्य मिलने पर अपनाया जाता, विशेषकर बद्ळे हुए जमाने में 
तो अच्छा होता । उस विचार का यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक 
मानता हूँ । 
स्वराज्य-प्रा्ति के प्रयत्न में जितने त्याग की आवश्यकता थी 
उससे कई शुने अधिक त्याग की आवश्यकता देश के पुनरुत्थान के | 
लिए थी ओर है । त्याग के विना नेतिक स्तर ऊँचा नहीं उठ 
सकता और जीवन-व्यवह्दार में भी शुद्धि नहीं आ सकती, जो 
समाज-कल्याण के लिए जरूरी हे । परन्तु स्वराज्य मिल जाने के 
बाद ऐसा कुछ दीख पड़ा कि aga से लोग, विशेषकर कांग्रेसजन, 
जिनक कि हाथ में सत्ता आयी, यह समझने छगे कि अब त्याग 
की बेसी जरूरत नहीं रही; भोग का मोका है, इसलिए स्वराज्य के 
फल्खरूप जो कुछ शक्ति या अधिकार मिल रहा हे, उसे अपनी 
ओर खींचने में वाघा नहीं है | इसका परिणाम पतन ही हो सकता 
था । प्रश्न यह है कि ऐसी दशा में आम जनता में त्याग की मात्रा 
केसे बढ़े ? सद्अन्थों में तथा साधुःसन्तों के द्वारा त्याग की महिमा 
हम पढ्ते-सुनते रहते हैं, तथापि आम जनता तो उसे अपनी कक्षा 
या चूते के बाहर की वात समझती हे और यह मानती है कि वह 
संसार के झंझट से दूर रहनेवाले थोड़े से छोगों की ही चीज है । 
हम त्यागवृत्ति का आद्र करें, परन्तु हमारे जीवन से उसका विशेष 
सम्वन्ध जोड़ने की जरूरत नहीं हे । सामान्य जनता तो अपना 
मार्गदर्शन अपने समान संसार में रचे-पचे लोगों से ही पाने का 
प्रयत्न करती हे । अपने आचरण के लिए वह वैसी ही वृत्तिवाले 


अपने से झे माने ज्ञानेवाळे, डोगो की ओर RA EA 





Aga ७ 


आचरति श्रेष्ठस्‌ तदू तदू एवेतरो जनः । महाजनो येन. गतः स 
पन्थाः ।?? यह प्रश्न अळ्ग है कि हम श्रेष्ठ या महाजन किसे कहें. । 
व्यावहारिक दृष्टि से सामान्य जनता जिसे श्रेष्ठ मानती दै, उसीकी 
. देखा-देखी वह चलने का प्रयत्न करती है । सत्ताधीश छोग ही श्रेष्ठ 
माने जाते हैं, फिर चे राजसत्तावाले हों या घनसत्तावाळे । नेतिक 
दृष्टि से ऐसा मानना उचित तो नहीं है, परन्तु लोकमानस जैसा 
बन गया है, उसे स्वीकार करके ही विचार करना होगा । 
बहुत रम्ये समय तक अंग्रेज सत्ताधीशों की एक विशेष प्रणाळी 
रही । वे यहाँ थोड़ी-सी संख्या में थे । उन्हें करोड़ों लोगों पर रोब 
डालकर अपना राज्य कायस रखना था । चे अपना प्रभाव सामान्य 
जनता पर शान-शौकत, ठाट-बाट, दरवार, प्रदशन आदि से डालने 
का प्रयत्न करते रहे । पर स्वराज्य के वाद उस पद्धति की आवश्यकता 
नहीं रही । भारतीय संस्कृति में भोग की अपेक्षा त्याग तथा अपरि- 
ग्रह को अधिक महत्त्व दिया गया है । वतमान आर्थिक विषमता का 
मुकाबला भी अपरिग्रह से किया जा सकता दै; इसलिए स्वराज्य 
शिते पर अगर हमारे.सत्ताधीश, विशेषकर ऊँचे पदों पर गये हुए 
देश भर के हजार-पाँच सौ महानुभाव पुरानी पद्धति बदळकर अपरि- 
्रह-वृत्ति पर चलते, तो राजनैतिक परिवतेन के साथ-साथ नेतिक 
परिवर्तन का दृष्टिकोण भी जनता के सामने आता; उसके सामने 
त्याग का उदाहरण रहने पर वह उन बड़ों का अनुकरण करती ओर 
समझ रेती कि हमारे स्वराज्य में भी त्याग की आवश्यकता दे । 
“राजा काळस्य कारणम्‌?, यह बात पुराने जमाने की अपेक्षा आज 
सहस्नगुना अधिक अर्थ-भरी है. । अब हमारी सरकारों की सत्ता 
हमारे चूल्हे तक भी पहुँचती दै, परन्तु देश की बढ़ती हुई विपज्ञा- _ 
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वस्था में भी दिल्ली की तथा प्रांतों की राजधानियों की शान-शौकत 
ओर अमीरी रहन-सहन अंग्रेजी सत्ताधीशों की-ली रही । जनचा के 
सामने त्याग का आदश नहीं रहा, जिसकी बदले इए काळ में बहुत- 
कुछ आवश्यकता थी । राजनेतिक qada हुआ, परन्तु देश के 
कारोबार में बहुत कुछ पुरानी परम्परा ही चल रही है । लोग भोग 
की तथा घन-संग्रह की तरफ ही झुके हुए हें । वस्तुएँ अत्यन्त महँगी 
होने के कारण, ऊँचे आदश के अभाव में, भ्रष्टाचार की ओर बढ्ने 
में किसीको संकोच नहीं रहा | 
व्यचहार-शुद्धि आंदोलन का प्रारंभ 
लड़ाई के समय से ही अनेक वस्तुओं पर कण्ट्रोळ लगे हुए आ 
रहे थे । वाद में भी न्यूनाधिक परिमाण में उनकी आवश्यकता मानी 
गयी । अन्न का प्रश्‍न हल करने के प्रयत्न में कण्ट्रोळ कुछ ज्यादा 
कड़े भी किये गये । कण्दोलों के कारण भ्रष्टाचार भी बेशुमार बढ़ा । 
पाश्चात्य देशो में भी लड़ाई के समय तथा वाद में कण्ट्रोळ थे, परन्तु 
वहां नागरिक कतन्य-चुद्धि जाम़त रहने के कारण कण्दोळ तोडने 
की अपेक्षा उनके पाळन की ओर ही जनता का अधिक झुकाव 
रहा । भारत में उससे उल्टा हुआ । यहाँ कुछ अपवाद छोड़कर 
व्यापारी तथा सामान्य जनता प्रायः इसी कोशिश में रही कि कण्टोल 
के नियम केसे तोड़े जायें । जब भ्रष्टाचार का इतना बोळबाला द्द 
तब स्वराज्य होते हुए भी समाज का कल्याण केसे हो सकता है, इस 
विचार ने asdi को चिन्तित कर दिया । जहाँ कहीं खानगी या 
सावजनिक रूप से, झुसाफिरी में या सभाओं आदि में थोडे से भी 
व्यक्ति इकट्टे होते, तो भ्रष्टाचार की चर्चा चळती, उसकी निंदा की 
जाती ओर दूसरों को दोष दिया जाता । जिस दोष की इतनी 
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व्यापक निंदा हो, वह समाज में इतने बड़े पेमाने पर वस्तुतः 
क्यों चलता रहे ? परन्तु निंदा करनेवाले भी उन दोषों से प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष अछूते थोड़े दी रहते थे ! बहुतेरे जान-वूझकर या विवश 
होकर भ्रष्टाचार के सहायक बनते थे । . केवळ निंदा करने से किसी 
दोष का निराकरण नहीं हो सकता । दोष तो न करने से ही दूर दो 
सकता है । इतने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार के चलते हुए भी 
चुपचाप वेठे रहना बड़ा दोष दे । मनुष्य का पुरुषार्थं इसीमें द कि 
कोई साथ न दे, तो भी वह अकेला ही gear का सुकावळा कर | 
"परन्तु प्रायः अकेला आदमी उतना साहस नहीं कर सकता । अकेले 
"आदमी का प्रयास सफळ होना भी मुश्किल होता है । जेसे गुण 
जें बल और शक्ति होती है, वेसे ही लन-सहारा पाकर दोष भी 
व्यापक बन जाता है । सामूहिक दोष के आगे व्यक्तिगत - गुण का 
Haa मुश्किल हो जाता है, इसलिए संगठन की आवश्यकता होती 
है । वैसा व्यवस्थित प्रयत्न करने का विचार कुछ सञ्जनों के दिल 
सें उस समय आया | 
व्यवहार-शुद्धि-मंडल, Tar की स्थापना 

शायद पहले-पहलछ श्री गुलुजारीछालजी नंदा ने यह सुझाया 
Re छोगों से प्रतिज्ञा-पत्रक भरवाये जायें कि वे असुक-असुक प्रकार 
का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे । सन्‌ १९४९ में राऊ के सर्वोदय-समाज 
के सम्मेलन में उन्होंने अपना यह विचार रखा और चाहा कि 
सम्मेलन ऐसा आन्दोळन चलाये । उनका विचार पसन्द तो आया, 
परन्तु सर्वोदय-समाज कोई संगठित मंडळ नहीं था कि वह खुद इस 
काम को उठाता और आज के जैसा 'सवे-सेवा-संघ' भी उस समय 
नहीं बना था । फिर भी बम्बई के भीनाथजी महाराज के दिछ में 
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आया कि ऐसा कुछ काम होना चाहिए । राऊ-सम्मेलन के थोड़े 
ही समय वाद्‌ उन्होने बम्बई में 'व्यवहार-झुद्धि मंडळ' की 
स्थापना की | | 


श्रीनाथजी महाराज के शब्दों में “व्यवहार-शुद्धि मंडळ? का 
SI और उसकी प्रक्रिया इस प्रकार हे ¦ 
व्यवहार-शुद्धि को पृष्ठभूमि ` 
“मानव-समाज का स्वास्थ्य, उत्कर्ष और उन्नति मनुष्या के सद्गुणो पर 
अवळग्वित है | सत्य, प्रामाणिकता, उदारता, प्रेम, मित्रता, परस्पर योग्य सहयोग 
ओर सहानुभूति के विना मानवीय व्यवहार का चलना और समाज का टीक से 
टिकै रहना सम्भव नहीं हैं। अगर मनुष्य को मनुष्य के नाते जीना है, तो उसे 
मानव-धर्म को अंगीकार करना ही चाहिए। ये सत्र बातें सही और स्पष्ट होते 
हुए भी हम आज उन्हें भूल गये हैं। आज समाज में अनेक प्रकार के असत्य 
और दुर्व्यवहार खुल्लमखुल्ला. चळ रहे हैं । केवळ धन ही सबकी आराध्य वस्तु 
वन गयी है । घन प्रास करने में न्याय-अन्याय, नीति-अनीति आदि का विचार 


नहीं किया जाता | मानवीय जीवन की इष्टि से यह दशा अत्यन्त शोचनीय है | 


“किसी भी देश की या समाज की श्रेष्ठता उस देश या समाज के लोगों की 
संस्कारिता से जानी जाती है। उच्च और उदात्त नैतिक निष्ठा के बिना इस 
तरह की संस्कारिता और सभ्यता प्राप्त नहीं हो सकती | जिस देश के लोग एक- 
दूसरे के लिए, स्वार्थरहित बुद्धि से कष्ट सहन करना चाहिए ऐसा समझकर 
तदनुसार आचरण करते हैं, उस समाज की नैतिकता सदा उज्ज्वल रहती है । 
पर इम छोग तो आज अपने देश के भाइयों का शोषण कर समाज-द्रोह कर रहे 
हैं । कोई धन-तृष्णा से, तो कोई मोह से, कोई सत्ता के मद से, तो कोई जीविका 
चलाने की अड्चन से, वैसा कर रहे हैं। हमारा कदम विनाश को दिशा मै 
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“हम सब जानते हैं कि आज सर्व-साधारण जनता कितनी तकलीफ ओर 
आपत्ति में अपने दिन विता रही है। जीवन की आवश्यक वस्तुओं की महंगाई 
सध्यम-वर्ग से लेकर गरीब तक सबको बहुत तंग कर रही दै । अनेक प्रकार के 
सांसारिक संकटों, व्याधियों, आपसी कलह और द्वेष, आज की और भविष्य को 
चिंताओं आदि नाना कष्टों से जनता त्रस्त है । समाज की संस्कारिता, सभ्यता 
और नैतिकता खतरे में है | इस परिस्थिति कै अनेक कारण होंगे | फिर भी हमें 
यह खेदपूर्वक कबूल करना होगा कि इसमें हमारी दुष्ट बुद्धि भी एक बड़ा कारण 
है। जब तक वह नहीं बदलेगी, तब तक केवळ सरकारी आर्डिनेन्स, नियन्त्रण 
या ढंड-नीति विशेष परिवर्तन नहीं कर सकती | ऐसी दशा में भी मेरी ओर मेरे 
मित्रों की मनुष्य-मात्र में रहनेवाले दैवी अंश पर श्रद्धा है। अगर चह अंश जाग्रत 
हो, हम समझ ळें कि मानवीय जीवन स्वार्थ के लिए नहीं धर्म के लिए है, एक- 
दसरे के लिए कष्ट सहन करना भी धर्म का एक अंग है और इस प्रकार हमारा 
ne होने ळगे, तो इमारा जीवन ga होगा और हम आज के पाप-चक्र में 
से वच सकेंगे । इस भद्धा से हमने अपनी और दूसरों की जीवन-शुद्धि के हेतु से 
ता० २९-५-१९४९ से “व्यवहार-शुद्धि-मण्डल' की स्थापना की है | 


“भारत स्वतन्त्र हो गया है । उसके हरएक दोघ की जवाबदारी अब उसी 
पर है । उसे दुनिया के स्वतन्त्र और सुख-संपन्न राष्ट्रे की बराबरी का दर्जा रा 
करा देना, उसे यैभवझाली बनाना हम सब भारतीयों का कर्तव्य है । वह फं 
अदा करने के प्रयत्न में हमको पहले इस चलते हुए व्यावसायिक पाप-चक्र को 
नष्ट करना चाहिए | इसका एक उपाय यह है कि हरएक व्यक्ति को अपने-अपने 
व्यवहार में शुद्धि ठानी चाहिए । यही व्यवहार-शुद्धिमण्डळ का मसल देतु दै । 
इसीसे पाप-चक्र की गति धीमी होते-होते हम सबके सामुदायिक प्रय से वह 
एक दिन नष्ट दो जायगी । हमारा हेतु केवळ व्यापारिक व्यवहार भ ही शुद्धि 
लाने का न होकर जीवन के हरएक क्षेत्र में, शरीर, बुद्धि और मन के द्वारा 
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के र अरां म॑ ओर कर्मा में शुद्धि लाना है | संयम, विवेक और 
IRIT का शद्ध करते रहकर अपना जीवन निर्मळ, निर्दोष और व्यवस्थित हो 
A 
आर सब परमात्मा द्वारा मानव के लिए नियोजित किये हुए शुभ और मंगळ 
आदर्श की ओर सदा बढ़ते रहें, यह उच्च हेतु व्यवहार-शुद्धि के प्रयत्न के पीछे 
है। इसीको हम जीवन-शुद्धि कहते हैं, जिसके लिए व्यवहार-गुद्धि की 
आवश्यकता है | 


मण्डल के सदस्यों के प्रकार 


“ऊपर के वक्तव्य से, मण्डल स्थापित करने के पीछे की मनोभूमिका समझ 

में आ सकेगी | इस विचार के अनुरूप सजग होकर प्रयत्नशील होने के लिए 
हमने दो प्रकार के प्रतिज्ञा-पत्रक बनाये हैं | नम्वर १ वाला प्रतिज्ञापत्र सव प्रकार 
का दुर्व्यवहार छोड़ देनेवाले के लिए है | नम्बर २ वाला क्रमशः एक-एक, दो-दो 
दुर्व्यवहार छोड़ते हुए अन्त में नम्बर १ पत्रक का पात्र होने की इच्छा रखनेवाले 

अयत्नशील सदस्य के लिए है | नं० १ वाले को सद्स्य और नम्बर २ वाले को 
सहायक सद्स्य नाम दिया गया है | पत्रक भरने के लिए कोई आग्रह नहीं किया . 

जाता अथवा कोई लाळच नहीं दिखाया जाता । खुद की परिस्थिति और 

शक्ति का विचार करके पत्रक भरना चाहिए। भरने के बाद दृढ़ता से उसके 

अनुसार चलने का प्रयत्न हो । इतने पर भी अगर किसीको दीख पढ़े कि 

वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चळ नहीं सक्ता, तो कोई संकोच या 

TT न करते हुए उसे अपनी प्रतिज्ञा वापस ळे लेनी चाहिए । क्योंकि 
'एकाध सद्स्य के असत्य से भी पूरे मण्डल के वारे में शंका खड़ी हो 
सकती है, समाज में एक-दूसरे के प्रति विश्वास घटने लगता है और कुल 
भिलाकर सामुदायिक कार्य की हानि होती है। इसहिए कोई भी दम्भ का 
"आश्रय न ले, इस दृष्ट से प्रतिज्ञा-पत्रक के वारे में यह सावधानी और नीति 
रखी गयी है | इसी कारण मण्डल के सदस्या की संख्या, विशेष रूप से बढ़ नहीं 
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पायी । सदस्य न बनते हुए भी जो सजन मंडळ से 'सहानुभूतिपू्णं सम्बन्ध 
रखते हैं, वे मंडळ के हितेषी समझे जाते LIP 

श्रीनाथजी महाराज के वक्तव्य का उपयुक्त कुछ छम्बा-सा 
अंश यहाँ इसलिए उद्धृत किया गया है कि उस समय की दशा 
और शुद्धि का आन्दोलन चलाने का उद्देश्य तथा देश का कल्याण 
करने के लिए कौन-कौन से सदूगुणों के विकास की आवश्यकता हे 
और उसके आड़े आनेवाळे कौन से दोष हममें हैं, इसका ठीक भान 
हो जाय | 


वर्धा के प्रयत्न 


इसी सम्वन्ध में दूसरा प्रयत्न श्री किशोरळाळमाई मशरूवाला 
की प्रेरणा से वर्धा में हुआ । उनका भी जोर इस बात पर रहा कि 
जब व्यांपक रूप में फैले हुए भ्रष्टाचार की दशा में अकेला आदमी 
अपने को उससे बचाने में या उसको रोकने में असमर्थ पाता हे, तो 
समान उद्देश्य रखनेवाले सज्जन इकडे होकर एक-दूसरे की मदद करें 
ओर सित शक्ति से उसका मुकाबला करने का प्रयत्न करें । इस 
हेतु से वर्धा में एक 'शुद्ध व्यवद्दार समिति की स्थापना सन्‌ १९५० 
में हुई । उसके कार्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार रहा: 


इस आन्दोलन में सबसे बड़े महत्व की बात यह हे कि जो 
इसमें शामिल होना चाहें, वे पहले अपने खुद के व्यवहार में शुद्धि 
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छायें । खुद काम शुरू करके जो उनके पहचान के हों ओर जिनके 
वचन-पाळन पर चे भरोसा रख सकते हों, उनको अपने साथ 
जुटावें । अगर कोई वनी-बनायी संस्था इस काम के छायक हो और 
वह भार उठावे तो उसकी माफत आन्दोलन चलाया जाय, अथवा 
शुद्ध व्यवहार में शामिळ होनेबालों की नयी समिति बनायी जाय | 
चे इकट्टे होकर सोचें कि कौनसी प्रतिज्ञा उनके सदस्यों के छिए 
उपयुक्त हो सकती है । प्रतिज्ञाओं में भिन्नता रह सकती है, पर वह 
इतनी कमजोर न हो कि आखिर बेकार हो जाय । प्रतिज्ञा लेनेवाले 
अपना व्यवहार भरसक शुद्धि से करने छगें | . जहाँ अडचन खड़ी 
हो, वहाँ वे इकट्ठा होकर सोचें कि .कठिनाई में से रास्ता कैसे 
निकाळा जाय । इस काम में पड़नेवालों को खुद सोच-विचारकर आगे 
बढ़ना चाहिए । कहीं दूर से या दूसरों से सूचना मिलने के लिए 
रुकना नहीं चाहिए । यहद अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस 
काम का संगठन स्थानीय ही हो सकता है, ताकि एक-दूसरे की मदद 
का सबको ढाभ मिळे । दूर-दूर के सदस्यों का संगठन करने से 


कोई विशेष लाभ नहीं होगा । 
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प्रतिज्ञा के नमूने. 


व्यवहार शुद्धि मंडळ, IAR | 


सदस्य 
आज चालू व्यापारी च्यव- 
हार में रिश्वत, काला- 
बाजार, टेक्स की चोरी, 
मिळावट वगैरह डुराइयों 
बडे पेमाने पर फेली हुई 
gi उन्ह दूर करने के 
लिए में ....-- EIEN- 
झुद्धि-मंडल का सद्स्य 
बनता हुँ । में जो कुछ 
व्यवहार करूँगा, उसमें 
ऊपर बतायी हुई किसी 
भी gug में भाग नहीं 


लूँगा । ऐसा आचरण 
करने में जो कोई कठि- 
नाई आयेगी, उसे दूर 
करने के लिए सुझे यदि 
कोई उपाय न सूझे, तो 


मैं अपनी असुविधा 


मण्डल के सामने TANI | 
मंडल जो सलाह या 


आज्ञा देगा, उसे व्यव- 

Ns 
हार में लाने के लिए में 
बघा ई । 


. ağ 
चूरा नाम, पेशा, स्थान 


0७००० ७ 
ता Ee 


SS NA 
=m 


सहायक सद्स्य 
आज चालू व्यापारी 
व्यवहार में रिझवत, 
काळावाजार, eraz 
वरोरह अनेक प्रकार की 

w A 

बुराइया बड़े पेमाने पर 
फैली हुई हैं। उन्हे दूर 
करने के - वास्ते म... 
,००००००००००० व्यवहार" 
झुद्धि मंडल का सहायक 
सद्स्य बनता हू । की. 
लिखे जिस दु. के 
सामने मेरी सही है, वह 
दुर्व्यवहार, सें नहीं 
करूँगा और बाकी फे 
सब छुष्येवहरों से वचने 
का सतत NA करता 
Ul इस प्रयत्न सस 
व्यवहार-झुद्धि-मंडल की 
सलाह और आज्ञा के 
अनुसार चलने के लिए 
बघा हूँ | 
रिश्वत 
कालावाजार 
मिलावट 


अनाज का कालाबाजार 
कपड़े का कालावाजार 


खोरे माप-तोळ 
टेक्स की चोरी 
सही 


पूरा नास, पेझा, स्थान 


qio see ७७० ७७७ 
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शुद्ध व्यवहार समिति . 
वधा | 

(१) जिस चीज की 

बाजार में कमी हो, . 

उसे जरूरत से ज्यादा 


नहीं खरीदूँगा और 
कृत्रिम कमी पदा 


करनेवाली प्रवृत्तिया में 
शामिळ नहीं इोऊँगा। 
(2) जिन चीजों के भाव 
सरकार द्वारा नियत 
किये गये हों, वे चीज 
नियत भाव से ही खरी- 
दुने की कोशिश रहेगी, 
अर्थात्‌ काळेवाजार से 
नहीं खरीदँगा । (३) 
सुविधा, आरास या 
सामाजिक कार्या के 
लिए कानून को ag- 
कर या गुप्त रीति से 
चीज नहीं खरीदृंगा । 
(४) में किंसीको 
रिश्वत नहीं दूँगा | (०) 
में अपना जीवन शुद्धता 
से ओर न्याय-नीति से 
बिताने की _ कोशिश 
करता रहूँगा और ज्यादा 
से ज्यादा लोगों को 


शुद्ध व्यवहारी बनाने की 


कोशिश करूँगा । 


सह 
पूरा नाम, पेशा, स्थान 


ता ०७०० ७०७०५००० 
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ऊपर की प्रतिज्ञाओं का विचार करने पर माळम होगा किः 
दोनों संस्थाओं की प्रतिज्ञाओं में उस समय चळनेवाळे अशुद्ध व्यव- 
हार को रोकने का विशेष यन्न है। यहाँ इतनी तफसीळ देने का 


यह भी एक कारण है कि अब भी, और भविष्य में भी, लम्वे : 


अरसे तक, ऐसे आन्दोढनों का महत्त्व कम नहीं होगा । जो यह 
काम करना चाहें, उनको इस तफसीळ से कुछ मदद और मार्ग-दशेन 
मिलेगा ओर ऐसा काम करने की प्रेरणा भी मिलेगी, ऐसी आशा है । 
बम्बई-मण्डल और वर्धा-समिति का कार्य 

बम्बई-मण्डळ के सद्स्य करीब १०० तक बने और सहायक 
सद्स्य उससे आधे । वर्धा-समिति के करीब १०० सदस्य बने । 
चधों में एक सुविधा यह रही कि यहाँ के कंट्रोल उतने कड़े नहीं थे 
तथा कुछ रचनात्मक संस्थाओं के कायेकतों भी सद्स्य बने, जिन्हें 
प्रतिज्ञा निभाने में विशेष कठिनाई नहीं थी । बम्बई का काम कठिन 
था । वहां कंट्रोल के नियम बहुत कड़े थे और व्यापारी-वर्ग से भी 
संबंध आया । बम्वई-मण्डळ का काम अव भी चल तो रहा है, पर 
उसमें पहले जैसी गति नहीं रही । सन्‌ १९५१ में बम्बई-मण्डल ने 
वहा एक व्यवहार-ुद्धि सप्ताह मनाया, जिसमें घम्वई के भिन्नः 
Ra क्षेत्रों में तथा भिन्न-भिन्न स्तरों के लोगों में प्रचार किया गया । 
बधो सें दो वर्षा में ( "५२-५३ में) अधिक काम नहीं हो पाया । 
अधिकतर कार्यका भूदान-यज्ञ के काम में ळगे रहे | निकट भविष्य में 
Jean समिति के काम के लिए विशेष प्रयास होने की परि- 
स्थिति न देखकर उस समिति का विसर्जन कर दिया गया । घम्बई 
ओर वधो के अलावा बाहर भी ऐसा संगठन करने का कुछ थोड़ा-सा 
अयत्न जरूर हुआ, परन्तु वह उल्लेख योग्य नहीं है । बाहर के कुछ 
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व्यक्तियों ने अपने फॉमे वर्धा-समिति को भेजे । परन्तु उन्हें लिखा 
गया कि बाहर के व्यक्ति सदस्य नहीं बनाये जा सकते, वे स्थानिक 
संस्था खड़ी करने का प्रयत्न करें। रथानिक या वाहर के जो भाई 
प्रश्‍न या शंका करते, उनका उत्तर दिया जाता रहा और महत्त्वपूर्ण 
बातें 'हरिजन? पत्रिका में प्रकाशित होती रहीं । उनका कुछ अंश 
भी इस पुस्तिका के अन्त में दिया गया है । 'हरिजन! के वे लेख 
कुछ दूसरे अखबार भी उद्धुत करते रहे । इस सारे आन्दोलन में 
श्रीनाथजी महाराज तथा श्री किशोरछालभाई से बहुत स्फूर्ति मिळी । 
श्रीनाथजी महाराज ने वम्वई के बाहर भी व्यवहार-शुद्धि का प्रचार 
किया । इस आन्दोलन से प्रेम रखनेदाले अनेक भाई-वहनों ने प्रचार 
में मदद की । यहाँ इस वात का उल्लेख करना जरूरी दै कि जैन- 
इवेताम्बर तेरापन्थी समाज के आचाये श्री तुलसी महाराज नेभी 
इसी प्रकार का, जैन परम्परा के अनुसार 'अणुब्रत' नाम से एक 
आन्दोलन चलाया है और वह ag रहा हे | 


आन्दोलन का परिणाम, प्रभाव 


इस आन्दोलन का परिणाम कैसा क्या हुआ, इसका अन्दाज 
लगाना कठिन है । इतना जरूर कहा जा सकता हे कि उन दो-तीन 
वर्षों में यह विषय देश के सामने जोरों से आया और अनेक 
व्यक्तियों के जीवन पर उसका असर पड़ा । जो पहले शद्धा 
व्यवहार के बारे में सोचते ही नहीं थे, थे सोचने टगे ओर जिन अशुद्ध 
बातों में वे दोष नहीं देखते थे, चे बातें वास्तव में दोषास्पद हैं, यह 
उनके खयाळ में आया । हम बहुत-सी बाते बिना सोचे-समझे प्रवाह 
पतित या डोगों की देखा-देखी करते रहते हैं । जब विचार करने 
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छगते हैं तब उसमें रहे हुए दोष का स्वरूप जानने छगते हैं और 
उसे हटाने की कोशिश करते हैं। इस आन्दोलन ने कई व्यक्तियों 
को इस तरह विचारप्रवण किया है। ऐसे अनेक उदाहरण हें कि 
जिन्होंने अंतःशोधन कर अपनी शुद्धि करने की कोशिश की हे । 
ऐसे अनेक पत्र दफ्तर में आते रहे । उदाहरण के तोर पर नीचे एक 
पत्र का सारांश दिया जाता है, जो हमारे छिए प्रेरणादायी 8 
अगर हम इस प्रकार का विचार करते रहें, तो अनेक अभुद्धियो से 


बच सकते हैं ; 


“जब से में रिजन” में झुद्ध-व्यवहार आन्दोलन के लेख पढ़ने लगा हूँ, 
तब से में अपने जीवन में ईमानदारी से चलने की कोशिश कर रहा हूँ । कभी 
कामयाब हुआ हूँ, कभी निराश भी | इसके पहले मैं अपने राशन-कार्ड 
पर से, जो लोग गेरहाजिर थे, उनका राशन ले ल्या करता था। अव मैंने 
वैसा न करने का निश्चय किया है| चार पाँच माह हो गये, मेरा ठीक निभ 
रहा है और मुझे विश्वास है कि ऐसा ही निभता रहेगा | इसके पहले में अपने 
निजी काम के लिए अपने मालिक के दफ्तर के टेलीफोन, स्टेशनरी और 
टाइपराइटर का छूट से उपयोग करता रहा, पर अव मुझे दीख गया है कि 
यह गेरवाजिब है । अब मैंने वह बन्द कर दिया है। दफ्तर के समय के बाद 
भी में अपने पढ्ने-लिखने के लिए दफ्तर की बिजली की रोशनी का उपयोग 
करता था । वह भी मुझे गेरचाजिव मालूम हुआ । तब से मैंने अपने लिए 
TTM न लगाकर, जहाँ दूसरे काम के लिए बत्ती जळती रहती दै, वहाँ 
जाकर में अपने पढ्ने-किखने का काम कर लिया करता हूँ । इसके पहले छुट्टी 
मारने के लिए सच्चे कारण देने से छुट्टी मिलने की सम्भावना न समझकर 
Radar की बीमारी आदि झूठे कारण बताकर छुट्टी लिया करता था | दफ्तर 
के बहुत से छोग प्रायः ऐसा ही किया करते हैं और अधिकारी लोग भी जान- 
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बूझकर वैसा चलने देते हैं और उसमें दोष नहीं मानते । अगर सच्चा कारण 
बताया जाय तो छुट्टी मिलती भी नहीं | मेरे दिल में जाग्रति होने के वाद जब 
एक वार छुट्टी की आवश्यकता हुई, तो मैंने सच्चा-सच्चा कारण लिख दिया, 
जिससे छुट्टी की दरखा नामंजूर हो गयी | फिर भी मेरा विचार तो यही दै 
कि भविष्य में सचा कारण बताकर ही छुट्टी मागता रहुँगा । संचाई के मार्ग में 
ऐसी अड्चनें काफी आती हैं ओर कभी-कभी जी घबड़ाता भी है । इस भरोसे 
पर हूँ कि ईश्वर बल देगा ।” 


इसी भाई ने बाद में लिखा कि जब अधिकारियों का मुझ पर 
विश्वास बढ़ गया, तव जिस कारण पर पहले छुट्टी नहीं मिळी थी, 
उसी कारण पर वाद में मिल गयी । पाठक देखेंगे कि उक्त भाई के 
जीवन में जो बीती, बद्दी हाळत बहुतों की रहती दै. । विना कारण ही 
हमसे बहुत से असत्य होते रहते हैं । पर हम सोचते ही नहीं, अथवा 
चूँकि बहुत से वेसा करते हैं, इसलिए हमें उसमें दोष ही नहीं 
दीखता । अगर इम ऊपर छिखे अनुसार अंतर्निरीक्षण कर अपनी 
शुद्धि का प्रयत्न करते रहें, तो बहुत से पापों से वच सकते El 


gama स्थिति और व्यवहार शुद्धि 


अब बहुत से कण्ट्रोड हट गये हैं । कुछ ढीछे भी पड़ गये हें. । 
कण्टोलों को ठेकर जो कुछ अशुद्धि थी, उसके लिए अब विशेष का रण 
नहीं रहा और वैसी शिकायत भी अब कम हे. । तथापि सर्वेसाधारण 
जीवन की जो अशुद्धि थी, वह तो ज्यों-की-त्यों बनी है. । इस व्यापक 
अशुद्धिं को EA बिना समाज का कल्याण सम्भव नहीं है । सुराज्य 
को होना मनुष्य के नैतिक सुधार पर ही अवलंबित दै । व्यवहार- 
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शुद्धि का लगातार प्रयत्न होते रहने की आवश्यकता अब भी उतनी 
दी हे | इसलिए व्यवहार शुद्धि का आन्दोलन चलाने में जो प्रश्‍न 
खडे हुए ओर जो अनुभव आये, वे संक्षेप में इस पुस्तिका में प्रका- 
` शित करने का प्रयत्न किया गया है | हमारे सत्ताधीश तथा सव 
दुळवाळे लोग शुद्ध व्यवहार पर जोर दे रहे हैं । आशा की जा सकती 
है. कि इस पुस्तिका द्वारा भी यह विषय जनता के सामने रहने से 
शुद्धि के प्रयत्न में मदद मिलेगी । इस पुस्तिका में सिद्धान्त-निरूपण 
की अपेक्षा व्यावहारिक दृष्टिकोण पर ज्यादा जोर दिया गया हे | 
शुद्धि के सव प्रसंगों का वर्णन करना तो असंभव है, परन्तु जीवन के 
अनेक प्रसंगों में, जो अशुद्धि दीख पड़ती है, उनमें से कुछ का केवळ 
नमूने के तोर पर इस पुस्तिका में जिक्र किया गया है | 


1९ è 
सव-सेवा-संघ का प्रस्ताव 


सब-सेवा-संघ ने ता० ७-७-५१ को व्यवद्दार-शुद्धि के 
वारे में नीचे लिखा प्रस्ताव पास किया था: | 


“देश में बढ़ता हुआ भ्रशचार केसे रोका जाय, इसके बारे में 
'सबे-सेवा-संघ? की ता० १५-७-१९५० की बैठक में चर्चा हुई । 
शिवरामपरडी के सर्वोद्य-समाज के सम्मेलन में भी शुद्ध-व्यवहार 
का आत्दोछन केसे चलाया जाय, इस पर विचार हुआ था । वम्वई 
वर्धा आदि कुछ स्थानों में यह आन्दोलन झुरू हो गया है | तो 
संघ? इस आन्दोळन को पसन्द करता है और देश की जनता से, 
ii पत्र रचनात्मक कार्येक्ताओ से और सर्वोदय-समाज के 
: सेवकों से अनुरोध करता है कि चे खुद शद्ध व्यवहारी बनकर दूसरों 

gti 
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को भी व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सहकारी रूप से शुद्ध व्यवहार 
अपनाने की प्रेरणा दें । 

:८सवे-सेवा-संघ यह भी महसूस करता है कि इस काम में 
सरकारी कर्मचारियों के सहयोग के विना सफलता मिळना संभव 
नहीं हे । सामान्य जनता की शुद्धि बहुत-कुछ अंश में सरकारी 
कर्मचारियों की शुद्धि पर अवलंबित है । आज की विषम परिस्थिति 
में तो सरकारी कर्मचारियों का शुद्धिकरण अपना खास महत्त्व रखता 
हे । इसलिए राज्यों. के मन्त्री-मण्डछों का फर्ज है कि वे अपने कमें- 
चारियों के शुद्धिकरण की ओर विशेष ध्यान दें |”? . ७७०७ 
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अशुद्ध-व्यवहार की जड़ 


एक हिन्दी कहावत का आशय यह हे कि केबळ चोर को 
मारने से कया होगा ? चोर की नानी को मार दें, तो चोर का 
जन्म ही न हो । अशुद्ध व्यवहार की नानी कौन और उसे कैसे 
सारा जाय ? इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत कठिन है । शायद 
अपनी-अपनी समझ के अनुसार अळग-अळग उत्तर हों । यहाँ हमे 
दो-तीन मोटी बातों का ही विचार करेंगे । उसमें भी व्यावहारिक 
पहल पर ही जोर देना उचित होगा | 
शुद्ध और अशुद्ध वृत्ति 
अगर मनुष्य-स्वभाव में ही ऐसी कोई चीज हे कि जिससे 
अशुद्धि का रहना अवश्यम्भावी है, तो उसका सम्पूण नाश करना 
असम्भव हे । अशुद्धि की व्यापकता को देखते हुए यह स्वीकार 
करना होगा कि मनुष्य-खभाव में ऐसा कुछ अंश जरूर हे, जो 
अशुद्धि को जन्म देता है । परन्तु चूँकि मनुष्य शुद्धि की ओर भी 
बढ़ता है, इसलिए यह भी मानना होगा कि शुद्धि का बीज भी 
उसमें है । 
संत सहजोबाई का नीचे लिखा भजन मननीय है : 
हरि ने जन्म दियो जगमाही । गुरु ने आवागवन छुराहीं ॥ 
हरि ने पाँच चोर दिये साथा | गुरु ने रूई छुटाय अनाथा ॥ 
हरि ने कुटंब जाल में गेरी | गुरु ने काटी ममता-बेरी | 
हारे ने रोग भोग उरझायो । गुरु जोगी कर सब छुटायौ ॥ 
हरि ने कर्म भर्म भरमायौ। गुरु ने आतमरूप लखायौ ॥ 


मोसूँ bara 
CRS (नो Sie 21 d IS Saad, दिखायो,॥॥ 


अशुद्ध-व्यचहार की जड़ 22 


यह नहीं कि इस भजन का अर्थ अक्षरशः छिया जाय । 
भक्त ने इस भजन में हरि की तुलना में गुरु की महिसा अधिक 
बतायी है । हरि से आशय कुदरत, मलुष्य-स्वभाव लिया जा सकता 
darma और संतों के अलावा मनुष्य खुद भी बहुत-कुछ अंश 
में अपना गुरु है। आखिर गुरु के बताये हुए माग से खुद को ही 
चलना पड़ता है । इसलिए हमारे मन की कमजोरियाँ कितनी भी 
हों, हम सन्त-जनों का उपदेश ग्रहण कर उन्हें अपने पुरुषाथ से हटा 
सकते हैं । | 

मनुष्य अपूर्णता में से iar की ओर जाने का प्रयत्न कर 
रहा है । पूर्णता के आड़े जो दोष आते हैं, उन्हें दूर करने का भी 
प्रयत्न होता रहता है । उसकी स्तार्थ-वृत्ति प्रबळ है, पर उसमें परा्थ- 
वृत्ति भी है । उसे समाज में रहना पड़ता हे और समाज से ही उसे 
भरण-पोषण, विद्या, कला, ज्ञान आदि मिलते हैं । अनेक छोगों से 
उसके अनेक प्रकार के सम्बन्ध आते हैं । अगर वह इन संबंधों में 
शुद्धि से व्यवहार न करेगा तो स्वयं डसको भी अशुद्धि का शिकार 
बनकर तकलीफ भोगनी पड़ेगी। इस तरह मनुष्य के लिए शुद्धि ओर 
अशुद्धि, दोनों के कारण मौजूद हैं। अच्छे संस्कारों से बुराई दबकर 
अच्छाई प्रकट होती दै। इसके अछावा जिस समाज में उसको रहना 
पड़ता है, उसमें अगर ऐसी व्यवस्था हो कि भलाई को प्रोत्साहन 
मिळे और बुराई निंद्य मानी जाय तो व्यक्ति के आचरण के सुधार 
में काफी मदद मिल सकती है । इस प्रकार व्यक्तिगत ओर सामु- 
दायिक प्रयास से अशुद्धि काफी घट सकती द्दे। 
सामाजिक भावना की आवश्यकता . 

हमारी परम्परा में सामुदायिक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत छाभ 
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पर अधिक जोर रहा है । हमारे धार्मिक और व्यावसायिक विचारों 
में व्यक्ति का अधिक खयाल किया गया है । पुरुषार्थ का लक्ष्य 
व्यक्तिगत मोक्ष माना गया है। संभव है कि इनके कारण सामु- 
दायिक उत्कर्ष के लिए जिन गुणों की विशेष जरूरत है, ये उचित 
मात्रा में नहीं बढ़ पाये । व्यक्ति ओर समाज के संबंध की विचार- 
धारा में परिवर्तन होने की आवश्यकता है । व्यक्ति समाज का अंग 
है, समाज की भलाई में ही उसकी भलाई है। अगर सारे समाज 
व कष्ट भोगना पड़े तो व्यक्ति भी कष्ट से नहीं वच सकता | इस 
प्रकार की भावनाएं हममें दृढ़ होनी चाहिए । 
धन का लोभ 

यह तो स्पष्ट हे कि अशुद्धि का मूळ कारण धन का लोभ है । 
परन्तु धन का छोभ इतना क्यों बढ़ा ? यह EFA व्यापक पैमाने पर 
हर क्षेत्र में दीख पड़ेगा कि करोड़ों आदमियों के कष्ठ-यातनाएँ भोगवे 
हुए भी सम्पन्न छोग उसी संकट में से अपना स्वार्थ साधने में नहीं 
हिचकिचाते । सन्‌ १९४३ में वंगाळ में जो अकाळ पड़ा था, उसकी 
घटनाएं बड़ी हृदय-विदारक हैं । उसके वाद के चार-पाँच वर्षों में 
अनाज की जितनी कमी थी, उतनी उस अकाळ में नहीं थी । लड़ाई 
चछ रही थी, यह एक विशेष बात थी; फिर भी उस अकाल की 
जांच करने के लिए जो समिति मुकरर की गयी थी, उसने लिखा था 
कि ग्राहक, व्यापारी, किसान, जो समथ थे और जिनक हाथ आया, 
उन्होने अनाज का खूब संग्रह कर लिया । अनाज के भाव इतने बढ़ 
गये कि गरीब जनता में अनाज खरीदने की शक्ति ही नहीं रही । उस 
अकाल में करीव तीस लाख angan, बाळ-बच्ये भूख से मरे । 
अनाज का मुनाफा और मरनेवाळो की संख्या, का, प्रिमा देखने पर 
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याया गया कि मरे हुए हर व्यक्ति के पीछे व्यापारी को एक हजार 
रुपये का मुनाफा रहा । खाने को न मिलने के कारण रोज-रोज 
यातना भुगतते हुए प्राण केसे जाते होंगे, इसकी कल्पना, जिनको 
खाने को मिळता है, वे कर ही नहीं सकते । सप्ताह दो सप्ताह बिल्कुळ 
निराहार रहनेबाळा थोड़ी कल्पना कर सकता हे । देश भर सें द्र 
साळ किसी-न-किसी सूबे में कुछ अंशों में अकाळ रहता है | अब तो 
सरकारें प्रयत्न करके यथासंभव अनाज उपलब्ध करा देती हें । फिर 
भी यह वात तो रह ही जाती दै. कि ऐसे संकटकाळ में भी धनिक 
Aa चीजों के भाव बढ़ाकर मुनाफा कमाने में संकोच नहीं करते । 
कुछ दानी ढोंग मदद के लिए जरूर आगे बढ़ते हैं, परतु उसका 
महत्त्व भी इससे अधिक नहीं कि संकट में से धन कमाकर उसमें से 
थोड़ा सा दान कर दिया जाता È | 


चरित अथे-व्यवस्था 

पैसे के लोम के लिए हमारी प्रचलित आर्थिक-व्यवस्था भी 
जिम्मेवार है । अंग्रेजी राज्य क्रे काळ में पाश्‍चात्य अर्थशाख्न ओर 
सभ्यता का बोलबाला रहा । अब भी प्रायः वैसा ही चळ रहा है । 
` अंग्रेजों को इंग्लैंड के द्वित में भारत से धन ढोकर इंग्लैंड में ले जाना 
था । जब खुद के लिए इतना लाभ उठाना था, तो भारत में भी यहाँ 
के कुछ लोगों को लाभ उठाने देना जरूरी था । देश के कुछ लोगों को 
मध्यस्थ बनाये बिना परदेशवालों का अपना काम संपन्न नहीं हो 
सकता था | परिणामस्वरूप देश में आर्थिक विषमता बढ़ी । खास 
इंग्डेंड में भी घनिक-वगे रह्मा । परंतु वहाँ की सरकार desi तथा 
अन्य आर्थिक व्यवस्था के द्वारा गरीबों को, यहाँ तक कि बेकारों को 
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उनसे बिना काम लिये भी घर बेठे मदद देती रही, जिससे गरीब 
लोग दीन-ह्दीन नहीं बने। भारत के गरीबों और इंग्लैंड के गरीबों की 
तुळना ही नहीं हो सकती । वहाँ के गरीब यहाँ के खुशहाल लोगों 
जैसे रहे । यहाँ गरीबों की कोई परवाह नहीं की गयी | राज-सत्ता 
ने तथा धनिकों ने उनको अपने भाग्य के भरोसे छोड़ रखा । आर्थिक 
विषमता बढ़ती गयी । दुर्भाग्य से बह खटकी भी नहीं । वारतव में 
वह मनुष्य की करनी का परिणाम होते हुए भी हम मानते रहे कि 
वह हमारे काचू के बाहर तथा कुछ दूसरी अदृदय शाक्तियों का परि- 
णाम है । आर्थिक विषमता में जब थोड़े लोग धनिक वनकर ऐशो- 
आराम में रहते है या प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, तब दूसरों का दिल 
भी वेसा ही बनना चाहता है । प्रायः अशुद्धि के विना धन इकट्ठा 
नहीं होता, इसलिए अशुद्धि बढ़ती जाती है । अगर पैसे का लोभ 
घटाना है, तो आर्थिक विषमता कम होनी चाहिए। समाज और 
राजसत्ता दोनों मिळकर यह कर सकते हैं | अब गरीब जनता आर्थिक 
विषमता घटाने की बात कर रही है और बह कुछ आतुर भी होने 
लगी हे । परन्तु उसमें भी दोष यह हे कि वह dik लोभ से 
सुक्त नहीं है । राजसत्ता भी विषमता घटाने की कुछ बात कर रही 
है । परन्तु वर्तमान खर्चीछा शासन चढाने के लिए उसे जो धन 
चाहिए, वह धनिकों को कायम रखकर उनसे टेक्सों द्वारा प्राप्त करने 
की नीति, विषमता को कहाँ तक घटने देगी, यह एक विचारणीय प्रश्न 
दै । फिर भी समता जमाने की माँग है । उसे टाळा नहीं जा सकेगा। 
उसमें आवश्यक सफलता मिलने तक समाज को भी पेसे की महिमा 
घटाने के उपाय करते रहना चाहिए | | 
TO ¦ जनवरी, १९५२ के 'हुरिजन सेवक में भी apra 
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कस के भ्रष्टाचार और पैसे सम्बन्धी अंग्रेजी लेख का हिन्दी अनुवाद 


पा है । उपयोगी होने के कारण वह यहाँ उद्धृत किया जाता है ! 


भ्रष्टाचार का कारण और उसका निवारण 


“भ्रष्टाचार, काळावाजार, संग्रहवाजी, सट्टा आदि समाज के ल i हानिकर 
प्रवृत्तियों का कारण क्या दै ! बेशक, ऊपर से तो यदी प्रतीत होता है कि यह 
सारा पाप पैसे के लिए हो रहा है। लेकिन सोचने को वात है कि आखिर लोग 
पैसा चाहते किसलिए हैं! यह प्रश्न सुनने में हास्यास्पद मालूम हो सकता है, 
पर उसमें अर्थ हैं। गुनाह अगर ज्यादातर गरीव छोग ही करें, तो उससे 
सूचित होगा कि वे अपनी जरूरत से लाचार होकर ही कानून का SET 
करते हैं | कोई गरीव सरकारी कर्मचारी अगर इनाम या रिश्वत ले तो शायद 
हम उसे क्षम्य मान लें, क्योंकि उसका वेतन जीवन की जरूरतों के लिए पयोत्त 
नहीं है। इसी तरह गरीब व्यापारी भी अपनी चींज का दाम एक-दो आना 
महँगा लें सकता है | अगर ऐसा हो, तो इस आचरण की इम निन्दा तो करेंगे, 
लेकिन उसके कारणों को दूर करने की कोशिश a करेंगे । उस सरकारी 
नौकर की तनख्वाइ और व्यापारी का मुनाफा वढा देंगे | लेकिन हम देखते 
हें कि इन शुनाददों के लिए बड़े-बड़े मिळमाछिक और रपति; करोड़पति तथा 
उच्च सरकारी पदाधिकारी भी पकड़े जाते हैं | इनके बारे S ऐसा नहीं कह 
सकते कि वे अपनी जरूरत से लाचार होकर ही ऐसा करते हैं | वे तो पैसा कमाने 
की, उसका ढेर लगाने की गरज से ही ऐसा करते हैं । 


“अक्सर यह माना जाता है कि भनोपार्जन की प्रइत्ति उन परिस्थितियों से 
उत्पन्न होती है, जिन्हें जीवन-संघ॒र्ष का नाम दिया जाता है और जीवन के साधनों 
की प्राप्ति के वाद भी या तो इस बीच में उत्पन्न हो गयी संग्रह की आदत के 
कारण चलती रहती है, या इसलिए कि व्यक्ति और भी ज्यादा सुरक्षा की इच्छा 
करने लगता है। लेकिन इस विषय पर अधिक बारीकी से विचार करें, तो यह 
नतीजा प्रकट होता है कि इस प्रइत्ति को न तो यह कहकर समझाया जा सरकता 
है कि वह सिर्फ एक आदत है जो उत्पन्न हो गयी है ओर न इस तरह ही कि 
संग्रह का काम अतिरिक्त सुरक्षा के लिए किया जाता है | 


Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





२८ ` व्यवहार-शुद्धि 


“धनुष्य सिर्फ रोटी पर नहीं जीता, रोटी में वह जीवन को सफलता नहीं 

मानता । शरीर की आवश्यकताओं के सिवा, वह मान-सम्मान, आदर ओर 
प्रतिष्ठा आदि भी चाहता है । अधिकांश लोग धन का संचय इसलिए नहीं करते 
कि वे उससे जीवन की सुख-सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं | असल में धन से उन्हें 
समाज में प्रतिष्ठा का स्थान दिया जाता है, उसके लिए ही वे धन जोड़ते हूँ । 
माना तो यह जाता है कि हम लोकतंत्र-शासित राज्य में रह रहे हैं, लेकिन इस 
तथ्य को देखने के लिए. किसी गहरे अध्ययन की अपेक्षा नहीं है कि हमारे संवि- 
धान में चाहे जो लिखा हो, समाज के विभिन्न सदस्यों के सम्बन्धों की रचना 
को देखें तो प्रतीत होगा कि हमारा राज्य का रूप लोकतंत्र की अपेक्षा धन-तंत्र 
का ही ज्यादा है । धनिकों को विशेष सम्मान दिया जाता है | यह दृश्य इतना 
सामान्य है कि उसकी चर्चा की जरूरत नहीं है। कोई धनाढ्य व्यक्ति गुनाह भी 
करता है, तो उस गुनहगार को जो व्यवहार मिलता है, वह गरीब वर्ग के ऐसे 
ही गुनहगार के प्रति जो व्यवहार होता है, उससे भिन्न होता है | हम देखते 
हैं कि ऐसी घटना होती है तो अखबार सुर्खी के अक्षरों में वड़ा शीर्षक देते 
हे--“करोडपति' ५५०००० ५ ०५७ ७ ७७ ७ ७७ ७ गिरफ्तार,” गोया यह सूचित करते हँ कि 
कोई असाधारण घटना घट गयी है | अपराधी के कठघरे में खडा होने पर या 
अदालत की न्याय-विधि के दरमियान, या न्यायाधीश के निर्णय में उसका 
सम्बोधन और उल्लेख एक साधारण अपराधी से अलग तरह का होता है। 
सजा होने पर ओर भोग चुकने पर भी अमीर आदमी, जब तक उसके पास पैसा 
है, समाज में अपना पुराना दर्जा फिर पा लेता है । | 

“अमीरों के लड़के-ल्ड़कियों की शादी होती है, तो अखबारों में उनकी 
तसवीर छपती हैं ओर उनका निरर्थक रूप में विस्तृत वर्णन प्रकाशित होता है । 
मेहमानों का, उनकी पोशाक का, यहाँ तक कि भोजन का भी वर्णन आता 
है । सावंजनिक प्रार्थना हो, या धार्मिक समारम्भ, किसी भी आयोजन में 
वह पहली पंक्ति में बैठता है । चुनाव के दिन आते हैं, तो लोग उसीके पास : 
चैसा माँगने जाते हैं । 

“कोई उत्तम महात्मा ही क्यों न हो, यदि वह गरीब है, तो उसकी पूछ 
नहीं होती | लेकिन अमीर आदमी, फिर चाहे वह वेईमान हो, आदर पाता | 
ऐसी हाटत में किसी व्यापारी से यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वह 
सीछी उद्र दलकह/ बेसन हे eren उसके/ साथ-कोई भी वाप्यमा न्‍य 
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व्यक्ति सरोकार न रखे ? ऐसी स्थिति में अमीर आदमी को मनचाहे साधनों 
से पैसा कमाने की इच्छा और कोशिशों से रोकने का क्या उपाय हो सकता 
हे १ फिर, चूँकि ऊपरी वर्ग का अर्थ, अमीर-वर्ग ही होता है, सामान्य जन भी 
अमीरी को अभीष्ट मानते दें और उसके लिए प्रयत्न करते हैं | ऐसे वातावरण 
में समाज-बिरोधी प्रवृत्तियॉ बढ़ती हैं । 

“यदि हमें यह सारा भ्रष्टाचार मिटाना दे, तो हमें समाज की रचना सें 
बुनियादी परिवर्तन करना होगा । समाज की रचना ऐसी होनी चाहिए कि 
किसी व्यक्ति को उसके पैसे के कारण कोई सम्मान न दिया जाय । समाज पर 
इस फर्क का ठीक क्रांतिकारी परिणाम हो, इसलिए, कुछ समय तक ऐसा करना 
होगा कि हम अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उसे सम्मान दें ही नहीं। इसमें 
यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति दूसरी तरह से योग्य ओर प्रतिष्ठा का सही 
पात्र होते हुए भी उसका सम्मान, सिर्फ इसलिए कि वह अमीर है, न किया 
जाय | इसमें कोई चिन्ता की वात नहीं दै । ऐसे अमीर, अगर वे सचमुच 
सजन हैं, तो वे प्रतिष्ठा मिलने न मिलने की कोई परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि 
उन्हें प्रतीति रहेगी कि इससे हमारे देश का कल्याण होनेवाल्य है । 


“यह मनोवृत्ति जब सर्वत्र फैल जायगी, तब ज्यादा-ज्यादा लोग एक 
सीमा पर पहुँचकर--यानी अपने जीवन-यापन के लिए काफी कमाने के बाद, . 
पैसा पैदा करना और जोड़ना छोड़ देंगे। साथ ही अगर हम सामान्य आर 
पूजनीय व्यक्ति का एक नया आदर्श खड़ा करें, उदाहरण कै लिए, समाज- 
सेवक, साधु-पुरुष, साधारण किसान और मजदूर--तो एक बहुत बड़ा काम 
हम करेंगे, एक नयी जीवन-दृष्टि का विकास होगा और भारत की इस पुरातन- 
भूमि में अभिनव महिमा-सण्डित गौरवद्याळी प्रजा का आविर्भाव होगा । 


“अगर यह विचार सही माद्स होता हो, तो इसका आरम्भ गांधीजी के 
प्राथमिक (अनुयायियों यानी सर्वोदय के सेवकों को करना होगा। वे अपने 
आयोजनों में, सभा-समितियों में धनवानों को कोई विशेष सत्कार न देकर 
इसकी शुरुआत करें, वाद में इस चीज को कांग्रेस उठा ले और उसका अमळ 
करे | कांग्रेस को चुनावों के लिए लगनेवाल्य पैसा, अगर उसकी जरूरत ही हो 
तो, गरीबों से आना-पाई कर-करके लेना चाहिए । धनिकों से लाख-करोड़ 
करके नहीं | 
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“अभी की वात है | कहीं किसी चुनाव के सिलसिले में यह वात कही गयी 
है कि उम्मीदवार को प्रचार के लिए अपना ही पैसा खर्च करना चाहिए | यह 
बुनियादी तार पर गळत है | ये चीजें छोड़नी होंगी । कोई आदमी अगर पचास | 
हजार रुपया खर्च करता है--यह रकम कही गयी थी, काल्पनिक नहीं है--तो 
इस रुपये के बदले में, वह न सिर्फ प्रतिष्ठा की आशा रखता है और उसे पाता 


है, उसका किसी न किसी तरह इस रुपये को वापस पाने की कोशिश भी करना 
सम्भव है | 


“अगर कांग्रेस यह दृष्टि अपना ले, तो धीरे-धीरे समाज का चेहरा ही बदळ 
जाय | जब यह स्पष्ट हो जायगा कि पैसे के जरिये सिफ दाळ-रोटी या ga- 
सुविधा ही ळी जा सकती है, सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं, तो सिर्फ दाळ-रोटी के 
लिए अपना इंमान बेचनेवार्लो की और अमीरों की नकळ करनेवालों की संख्या 
कम होती जायगी । जव हमारा राष्ट्रीय आदर्श ऐसे साधु और महात्मा का हो 
जायगा, जो निरहंकार भाव से अपने मानव-भाइयों की सेवा करंता है, तो 


राम-राज्य न सही, पर आज की अपेक्षा कहीं अधिक शीळवान भारत का 
दर्शन होगा 1” 


उक्त डेख के लेखक ने लिखा है कि यदि हमें भ्रष्टाचार 
मिटाना है, तो समाज की रचना में बुनियादी परिबर्तन करना 
होगा । लेकिन उन्होंने जो सुझाव दिया है, वह समाज के बुनियादी 
आर्थिक परिवर्तेन का नहीं है । उनके सुझाव का अवलंबन करने से 
व्यावहारिक दृष्टि से छोक-सानस में परिवर्तन हो सकना सम्भव 
है । इसलिए वह बहुत उपयोगी है | परन्तु यदि बुनियादी परिः 
बर्तन करना हो तो अभी देश में भूदान-यज्ञ का जो आन्दोलन चळ 
रहा दे, उसे कामयाव करना आवडयक है । उस विषय में यहाँ 
अधिक लिखने की जरूरत नहीं DI पाठक कृपा कर भूदान-यज्ञ और 
संपत्तिदान-यज्ञ के तथा सर्वोदय विचारधारा के साहित्य का ध्यानः: 
पूवेक अध्ययन करें । एक विचारधारा यह भी हे कि अगर 


दिसा से या कानून "से आर्थिक समता Lah शाह, अथात, पुँजीवादी 
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ad व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था नष्ट होकर साम्यवादी अथव्यवस्था 
दो, तो अशुद्धि के लिए स्थान नहीं रहेगा । परन्तु यह भी सही 
नहीं हे कि केवळ सोतिक परिवर्तेन होने से अशुद्धि मिट जायगी । 
जीवन शुद्धि के विना व्यवहार शुद्धि नहीं हो सकती । प्रश्न अंतःकरण 
की शुद्धि का है । इसका कुछ विवेचन इस पुस्तिका के दूसरे अध्याय 
में किया गया हे । 
दान में कीति का दोष 
इसी सिळसिळे में एक दूसरी वात पर भी हमारा ध्यान जाना 
चाहिए । श्रीमान लोग अपने धन में से कुछ दान किया करते हैं । 
यहु प्रवृत्ति बहुत अच्छी दै ओर वह बढ़नी चाहिए । Yo विनोबाजी 
ने भूदान-यज्ञ और संपत्तिदान-यज्ञ का प्रारंभ किया है । उन्हें सफल 
करने की इम सबको कोशिश करनी चाहिए । उसमें नित्य त्याग की 
भावना है, जिससे हमें अन्तःकरण की शुद्धि करने का एक 
साधन मिळता हे । यहाँ यह खयाल में रखना चाहिए कि इन यज्ञों 
में "दान? शब्द का उपयोग 'संविभाग' के अथे में हुआ है । अथात्‌ 
जायदाद पर अपनी निजी व्यक्तिगत मालिकी न मानकर उस पर 
समाज का हक मानना चाहिए ओर उसका एक अंश समाज को 
सदा अर्पण करते रहना चाहिए । आखिर में जायदाद का उपयोग 
स्टी के तौर पर समाज के हित में होना चाहिए । वैसे, परंपरा के 
अनुसार चळनेवाळा सात्त्विक दान भी प्रशंसनीय है । पूव-काळ में 
भी दान को स्थान मिळता रहा है । समय-समय पर दान के स्वरूप 
भिन्न-भिन्न रहे हैं । पुराने जमाने में दान में पारछोकिक विचार भी 
रहा । इस जमाने में उसका स्वरूप कुछ बदळू गया है । सामाजिक 
आर सार्वजनिक-हित के कामों में उसका उपयोग होने लगा हे । 
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इस वृत्ति का हमें स्वागत करना चाहिए । परंतु इस समय के दानों 
सें एक बड़ा दोष यह घुस गया हे कि दाता का कीतिं या स्मारक 
की तरफ बेहद झुकाव बढ़ गया हे । हमारे शास्त्रों ने तो गुप्त-दान 
की ही महिमा गायी हे । दूसरे धमेवालों ने भी ऐसा ही कुछ लिखा 
है । अगर धनिक अपने दान के परिमाण में ही कीर्ति चाहें तो हम 
उसे क्षम्य मान ळें, परन्तु व्यावसायिक मुनाफाखोरी की तरह कीर्ति 
में भी मुनाफाखोरी बढ़ गयी हे । दान में भी उनकी वृत्ति पूरी saa- 
सायिक वन गयी हे। कोई किसी संस्था को एक लाख रुपये की मदद 
देता है, तो वह चाहता दे कि उसके बदले में दस लाख के दान की 
कीर्ति मिले | उदाहरणाथ किसी संस्था के लिए दो-तीन लाख के मकान 
की जरूरत है; हम जानते हैं कि संस्था के चलाने में अनेक व्यक्तियों 
को त्याग करना पड़ता है; कार्येकर्ताओं को आधे पेट रहकर और 
लम्त्री अवधि तक संस्था चलाने की जिम्मेवारी उठानी पड़ती हे; 
इसका मूल्य पेसे में नहीं आँका जा सकता । लेकिन जिसके पास 
करोड़ों रुपये हैं ओर जो धन कमाने में शुद्धि-अशुद्धि की परवाह न 
कर, वह एकाथ लाख रुपया देकर सम्पूर्ण संस्था को अपना नाम 
- देने की शते रखता है । संस्था के संचालक भी संस्था चढाने की 
चुन में, छाचारी से या व्यापक पैमाने पर बैसा चल रहा है, यह 
देखकर ऐसी अनुचित शर्ते मान छेते हैं । बड़े-बड़े सत्ताधीश उन 
संस्थाओं का उद्घाटन कर दाता का गुणगान करते हैं और कभी-कभी 
इस सारे प्रकरण के फलस्वरूप दाता को अधिक धन कमाने के मौके 
सी मिळ जाते हैं । केवळ पैसे के बढ पर किसीका गौरव बढ़ना. 
अनीतिपूण हदी द्वे । गौरव हो, लेकिन गुण का, धन का नहीं । 


धनिक दाता को भी सोचना चाहिए कि अच्छे परोपकारी काम | 
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की सुगंधि अपने आप फैलती है. । उसका पुण्य भी अधिक होता है । 
सौदा करके उसे घटाना इष्ट नहीं है । यह भी सोचना चाहिए कि 
अगर नाम या स्मारक करना हे तो वह आदरणीय होना चाहिए । 
ऐसे दाताओं के बारे में छोग कहते हैं, थोड़ा सा धन छगाने में जोर 
कया लगा ? काळाबाजार में अथवा वेश्मानी से काफी कमा लिया हे | 
नाम के लिए दूसरों के दिळ में आदर तव ही खड़ा होगा, जब हममें 
उसके लायक गुण होगा, नहीं तो अनादर भी हो सकता है । एक 
जमाना था कि जब अंग्रेजी राज्य द्वारा दी गयी उपाधियाँ जनता 
में agua का कारण मानी जाती थीं । लेकिन आगे चलकर वे ही 
उपाधियाँ देशद्रोह का चिह्न मानी जाने छगीं । ऐसा समय आ सकता 
है कि जब केवळ पेसे के बळ पर खड़े किये गये स्मारक या नाम 
कभी तिरस्कार के भी पात्र हों । बेहतर यह हे कि संस्थाओं को नाम 
साधु-संतों के या विशेष शुणवाछे व्यक्तियों के ही दिये जायें, जिससे 
सुननेवाले या देखनेवाळे को कुछ स्फूर्ति मिळे । उस श्रेय में दान- 
दाता का भी कुछ अंश रहेगा हीं। 
परिग्रह ओर ऐशो-आराम की वृत्ति 

कीर्ति के अळावा ऐश-आराम की विशेष सामग्री जुटाना भी 
पैसे का एक उद्देश्य है । आजकळ ओद्योगिक नीति का यह भी एक 
उद्देश्य माना जाता है कि जीवन का स्तर (Standard of living) 
चढ़े । भारत जैसे गरीब देश में गरीब लोगों के जीवन का स्तर 
बढ़ाना है और वह जरूर बढ़ना चाहिए Ifa जव 'जीवन-स्तर 
Kes चाहिए? , इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब धनिको का 
जीवन आज ऐश-आराम का हे, उनका जीवनस्तर घटना 
इसका विचार तो किया ही नहीं जाता । सुविधाएं प्रायः 
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उन्हें ही उपलब्ध होती हैं । इस तरह जीवनस्तर के बढ़ाने की बात 
करना एक प्रकार से घनिकों का परिग्रह बढ़ाने की ही वात हो जाती 
है । विना कारण परिग्रह बढ़ाने में सदा असंतोष ही रहता है | 
मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति में ही उनके बढ़ने का वीज है । जहाँ 
करोड़ों छोग दरिद्रावस्या में हैं, वहाँ थोड़े धनिकों के जीवनस्तर का | 
बढ़ना उचित नहीं है। उलटे, वेसी चीजों का गरीबों में भी मोह. 
बढ्ता है और अशुद्धि को प्रोत्साहन मिळता है । इसलिए शरीर और 
सन को स्वस्थ रखने योग्य चीजों से अधिक चीजों का संग्रह बढ़ाने 
का विचार करना भारत की वतमान दशा में गळत हे । समाज में 
अपंरिग्रह-वृत्ति बढ्ने के लिए आवदयक है कि धनिक तथा सत्ता- 
धीश लोग अपना जीवनस्तर घटावें और अपरिग्रह का उदाहरण जनता 
के सामने रखें। जहाँ कहीं शान-शोकत, ठाट-वाट, फिजूल-खर्ची 
da पड़े, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और समाज में ऐश- 
आराम के जीवन के विरुद्ध विचारधारा चळनी चाहिए । ऐसे वाता- 


वरण का निर्माण होना चाहिए कि परिग्रह और ऐशो-आराम समाज- 


द्रोह के छक्षण समझे जाये । ७७७ 
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दुसरा अध्याय 
शुद-व्यवहार की जड़ 


मेरे खयाल से शुद्ध-व्यवहार की जड़ सत्य की उपासना एवं 
धमे हे । 
आपसी व्यबहार में सत्य-निष्ठा 

एक ओर मनुष्य के साथ स्वार्थ-भावना है तो दूसरी ओर 
उसका जिन-जिन से सम्बन्ध आता है, उनके प्रति कतव्य भी है । 
इस कर्तव्य-बुद्धि द्वारा स्वाथ का नियन्त्रण होना चाहिए । हरएक 
मनुष्य की इच्छा रहती है और वह स्वाभाविक है कि दूसरा उसके 
साथ सचाई से पेश आये, छल-कपट न करे, धोखा न दे । ऐसी 
हाळत में उसका भी यह पवित्र कतेव्य हो जाता है. कि वह दूसरों 
के साथ उसी तरह पेश आये । यह सचाई केवळ दिखावे की न 
होकर मन, वचन और क्रिया की होनी चाहिए । अन्तःकरण पार- 
दर्शक काँच की तरह स्वच्छ हो, ताकि दूसरे लोग भी देख सकें कि 
हमारे दिल में क्या चळ रहा हे । अर्थात्‌, हममें पूरी सत्य-निष्ठा . 
हो । हमारे अन्तःकरण की बृत्ति सत्यमय हो जानी चाहिए । हमारा 
दिल और हमारी बृत्ति ऐसी बन जाय कि हमारी इच्छा सदा सत्य- 
व्यवहार की ही रहे ओर हम शुद्ध व्यवहार ही करें । शुद्ध व्यवहार 
के लिए इसके सिवा दूसरी ओर कोन सी प्रेरणा हो सकती हे कि 
सत्य की हमारी उपासना सब प्रसंगों में और सतत चाळू, रहे । 
सत्य धमे का प्राण है । “नहि. सत्यात्‌ परो A”, “नहिं असत्य 
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सम पातक पुंजा ।'? सव धर्मों ने सत्य पर जोर दिया है : सहा- 
त्माजी तो यहाँ तक कहते थे कि सत्य ही ईच्बर है । 
सत्य का दशन? 
सत्य के बारे में सबकी ऐसी मान्यता होते हुए भी अगर यह 
कहा जाय कि सव जान या अनजान में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, कुछ- 
न-कुछ असत्य करते हैं या उनसे असत्य होता है, तो इसमें अति- 
शयोक्ति जैसी कोई बात नहीं दीखती । भूतकालीन और adana- 
काळीन कुछ अपवाद जरूर हे, परन्तु आम जनता की दशा कुछ 
ऐसी ही हे । इस कमजोरी को दूर करने का भरसक प्रयत्न होना 
चाहिए । Aa के गुलाम बने रहने में मानवता नहीं है मानवता 
तो इसीमें हे कि प्रयत्नपूर्वक घुरी वृत्तियों को दवाकर अच्छी 
बुत्तियों का विकास किया जाय । मनुष्य को चाहिए कि वह प्रकृति 
का गुलाम न रहकर उससे ऊँचा उठे और अपनी sange 
करता रहे । | 
मनुष्य की यह बहुत बड़ी दुवेळता है कि वह एकाएक अपना 
दोष कवूळ नहीं करता । इसमें उसका अहंकार आड़े आता है । 
वास्तव में विद्या का परिणास यह होना चाहिए कि वस्तु जैसी हे, 
चैसी ही हम उसे देखें । परन्तु विद्या आजकछ कमजोरी का समर्थन 
करने में चतुर-सी बन गयी है ॥ एक तो सत्य को पहचानना पहले 
दी आसान नहीं दै । aga अपूर्ण है और वह किसी न किसी 
अंश में अपूर्ण बना रहेगा। किस परिस्थिति में कौनसा व्यवहार 
सत्याचरण दे ओर कोनसा असत्य, इसका सही निर्णय करना 
कभी-कभी सचमुच मुश्किल हो जाता है । एक उदाहरण ळें । 
कहीं-कहीं सो या पचास. भीळ के भीतर डाकयाड़ी में तीसरे 
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दर्ज से प्रवास करने की इजाजत नहीं है; इस कारण कई लोग 
बिना टिकट के प्रवास करते रहते हैं ओर टिकट कलक्टर के हाथ 
में कुछ पैसे रखकर अपना काम चला छेते हैं। कुछ छोग 
टिकट छेक़र ही जाते हैं, परन्तु अपने स्टेशन का टिकट न लेकर 
सौ या पचास मील के आगे के स्टेशन का तीसरे दजे का टिकट 
लेकर प्रवास करते हैं। यह व्यवहार सत्य के अनुरूप है या 
नहीं ९ प्रवासी कह सकता है कि मैंने इसमें अपना पैसा बचाया 
नहीं, रेलवे का नुकसान किया नहीं, कुछ.ज्याद्ा ही पैसे दिये हैं । 
दूसरी ओर रेलवे द्वारा ऐसा नियम बनाने का कुछ कारण तो है ही । 
मुख्य कारण दूसरे प्रवासियों की तकछीफ कम करने की दृष्टि से भीड़ 
न होने देना है । नियम के खिलाफ प्रवास करके वे भीड़ तो बढ़ाते 
ही हैं । इन दोनों दृष्टियों में से सही कौनसी है, इसका निर्णय 
करना, बहस करने वेठें तो कठिन है, अन्यथा आसान भी । जीवन 
में इस प्रकार के अनेक प्रसंग आते हैं, जिनमें aga व्यवद्दार aa 
का है और अमुक नहीं दै, इसका निर्णय करना कठिन हो जाता दे । 
अतः हमें यह मानकर चलना पड़ता है. कि निःस्वाथे भाव से ओर 
बिना किसी मोह या विकार के जो बात हमारी शुद्ध बुद्धि को सही 
दीखे, वही व्यावहारिक दृष्टि से सत्य है । जव तक हम उसके अनु- 
सार चलते हैं, तव तक दोष के पात्र नहीं बनते, क्योंकि हम जो कुछ 
करते हैं, वह इमानदारी से करते है | 
असत्य का समर्थन 

परन्तु कुछ भाइयों का कहना दे कि कोनसा व्यवहार. सत्य हे 
और कौनसा असत्य, यह स्पष्ट होते हुए भी हमेशा उसे व्यवहार में 


छाना छाजिमी सत्य की महि. माका 
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गाया जाना ओर उसका अमळ करना एक वात है और l 


सांसारिक व्यवहार चलाना विल्कुळ दूसरी । सदा सत्य न मानने- 
वालों से काम पड़ता है, इसलिए केबल सिद्धांत के पीछे पड़कर ओर | 


शुकसान उठाकर दूसरों को अपनी भळाई.का फायदा उठाने का 
मौका क्यों दिया जाय ? वे यह भी कहते हैं कि ऐसे अनेक प्रसंग 
हो सकते हें कि जब अच्छी वात साधने के लिए थोड़ी बुराई का 
आश्रय SA अनुचित नहीं मानना चाहिए । आगे बढ़कर वे यहाँ 
तक भी कहते हैं कि इस तरह का म का देखकर व्यवहार करना ही 
सच्चा व्यावहारिक सत्य हे, उसे असत्य कहना ही गळत है । अपनी 
इस विचारधारा को स्पष्ट करते हुए वे कुछ प्रसंगों का वर्णन भी करते 
| हैं जो प्रायः काल्पनिक ही होते हैं | एक प्रसिद्ध काल्पनिक उदाहरण 
- यह है कि एक व्यक्ति किसी भले और निरपराध व्यक्ति की हत्या 
| करने के लिए उसका पीछा कर रहा है | मुझे उसका पता माळूम हे 
ओर पीछा करनेवाला अगर मुझसे पूछे तो में गळत पता क्यों न 
बता दू, ताकि उस निरपराध की जान बच जाय और इसका दुष्ट 
5 नी नहो इसका इतना ही उत्तर काफी होगा कि ऐसे अव- 
उत्तर ही न दू, विल्कुल मौन रह जाऊँ । संस 
वदद गुस्से में मेरी जान ही छे छे । जो ढोग सत्य 
Sm कती मानते, उनके लिए यह सुझाव वेकार 
: हमें एक ऊचे सिद्धांत 
गा चनी सिद्धांत के लिए बड़े से बड़े त्याग की 
साधन-शुद्धि का प्रश्‍न 
यह बहस केवळ सिद्धांत या किसी प्राकाष्ठा के प्रसंग तक ही 


सीमित रहती तो भी 
SR एक बात थी 
CC-0. Mumukshu Bhawan त थी, कित बहुत बार तो वह छोटे-छोटे 
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हानि-्लाभ के मौको के लिए भी पेश की जाती है । यहाँ साध्य ओर 
साधन की शद्धिका प्रश्‍न खड़ा होता दै. । छुछ लोग कहते हें कि अगर 
हमारा देतु शुद्ध है, तो साधन की शुद्धि पर इतना जोर देने की 
आवश्यकता नहीं । वास्तव में देखा जाय तो साधन ही हमारे हाथ 
की बात है। उसी पर हमारा कावू चळ सकता हे. । साध्य का 
सफळ होना उन अनेक बातों पर अवलम्वित है, जिन पर हमारा 
बश नहीं चछता । इसलिए केवळ साध्य को, जो हमारे काबू के 
बाहर है, महत्त्व देना और साधन को, जो हमारे हाथ की बात है, 
गौण मानना गळत होगा । यह भी मानना गळत है कि gus से 
भलाई हो सकती है । अशुद्ध साधनों के अवळम्वन से जगत में 
कितने ही अनर्थ हुए हैं । 

हा : Ta मत-समर्थन में शासत्रों का भी आधार ते हे | 
arai में ऐेसा आधार है या नहीं, यह भी एक प्रश्न ही है; क्योंकि 
शाझ्ष भी अनेक व्यवद्दारों का वर्णन किसी उद्देश्य से ही करते हैं। 
शुद्ध-अशुद्ध सब तरह Sania, लोगों को समझाने के छिए, 
उनमें स्थान देना शायद जरूरी भी हो । लेकिन बहुत वार हम 
उसका मनै न संमझकर अपने मत के ATRI अथ निकाल लेते 
हैं। धमेराज के “नरो वा कुंजरो वा”” प्रकरण से हम यह सार 
निकाळते हैं. कि अगर धराज ने भी वेसा किया, तो हमें वेसा 
करने में दोष क्‍यों लगना चाहिए ! लेकिन उसी प्रकरण के सिलसिले 
में महाभारतकार ने बता दिया दै. कि जो धमेराज का गे उस 
कथन के पहले अधर चलता था, बह बाद में धरती पर आ टिका । 
यानी, कार गे. में aa गोष फो वतळा दी दिया है । 
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इसी प्रकार हिंसा छे समर्थन में शाख्ों का आधार लिया जाता है | 
यह तो मानना होगा कि जहाँ अन्याय होता है, वहाँ उसके प्रति- 
कार का भी कोई न कोई इलाज होना ही चाहिए । ऐसा न हो तो 
समाज का काम चळना मुदिकळ हो जाय । अब तक प्राय; अन्याय 
के प्रतिकार के लिए दण्ड, लड़ाई आदि उपयुक्त माने गये । लेकिन 
अव दण्ड ओर लड़ाई का स्थान सत्याग्रह छे सकता है, यह बात 
महात्माजी ने केवळ प्रतिपादित ही नहीं की, एक बड़े पेमाने पर 
अमळ में भी ठाकर सिद्ध की । अब जब यह पाया गया है कि सत्र 
ga में का का झुकाबळा अहिंसा के द्वारा हो सकना सम्भव हे, 
तो सिद्धांत रूप से यह मानना उचित होगा कि अन्याय के प्रतिकार 
के लिए अशुद्ध साधनों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं रह 
जाती | व्यावहारिक दृष्टि से हम भिन्न क्षेत्रों में अहिंसा के द्वारा 
e तक पहुंच सकते हैं, यह वात अलग हू । परन्तु सिद्धान्त रूप 
सत्य ओर अहिंसा को अटळ मान लेने पर उनकी ओर ही हम 
धीरे-धीरे निःशंक रूप से बढ़ सकते हैं | 
अहिंसा-विरोधी विचार का परिणाम 
दूसरों से व्यवहार करने में सत्य के समान ही प्रेम का भी 
न ड । जिन पर हमारा प्रेम होता है, उनके प्रति हम छळ-कपट 
: *रत । अगर हमारे प्रेम की वृत्ति व्यापक बन जाय, तो किसी 
भी प्रति हमसे छळ-कपट या अशुद्ध व्यवहार 3 
शुद्ध व्यवहार नहीं होगा । विगत 
` णस वर्षा में सत्य और अहिंसा शब्द जोरों से 
आये । अहिंसा प्रेम का ही मन्‌ 
। प्रम का ही पर्यायवाची शब्द हे । महत्त्व 
दामान होना TRl इसका भी महत्त्व 
aa ना चाहिए । में नहीं चाहता कि कोई मुझसे | 
का भूखा हूं ओर चाहता हूँ कि सब मुझ पर प्रेम 
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करें । अतः मेरा भी धर्म हो जाता है. कि में सब पर प्रेस करू । 
फिर भी ज्यों-ज्यों महात्माजी ने जीवन के सब क्षेत्रों में, राजनीति में 
भी, सत्य और अहिंसा पर जोर दिया, त्यों-त्यों भारत में एक बग ने 
उसके विरुद्ध भी प्रचार किया । “शठे शाब्यम!” आदि उक्तियाँ सामने 
आयीं । महात्माजी की हत्या को भी इसी विचारधारा का फळ 
समझना चाहिए । उस कृत्य को व्यक्तिगत समझना गळत होगा । 
बह व्यक्ति तो एक समूह के मतविशेष का प्रतिनिधित्व करता था, 
जो मानता था कि महात्माजी देश का बड़ा अकल्याण कर रहे हें । 
इसलिए कुछ व्यक्तियों के सिर पर यह भूत सवार हुआ कि साधन- 
शुद्धि आदि की परवाह न कर उनकी हत्या करने में हज नहीं हे । 
इस जमाने में महात्माजी जेसे की हत्या होना एक ऐसा महान्‌ 
अनर्थ है, जिससे साधन-शुद्धि के वारे में हमारी आँख पूरी तरद 
खुल जानी चाहिए | 
व्यवहार में सत्य स्वाभाविक बन जाय 

अगर हरएक व्यबहार के वारे में हम सोचने बेठेंगे कि उसमें 
सत्य का अनुसरण है या नहीं, तो शायद निणेय करना आसान न 
हो और हर वक्त प्रत्येक व्यवहार के बारे में सोचने वेठें, तो शायद 
समय ही न मिळे । इसलिए आवश्यकता यह है. कि हमारी वृत्ति 
ही रह अभ्यास से सत्यमय बन जाय, ताकि हमारा हर आचरण 
स्वभावतः सत्यमय हो और जहाँ भी असत्य हो, हमें वह तुरन्त 
दीख पड़े | किसी भी सद्गुण का सम्पादन तब ही ठीक-ठीक हुआ 
मानना चाहिए जब वह स्वभाव-सिद्ध हो जाय । जब तक उसके 
छिए प्रयास करना पड़ता है, तब तक वह अपूर्णे है ओर उसे पूणे 

करने की हमें कोशिश करते रहना चाहिए । 
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सत्य से व्यवहार न चल सकने की दलील 
जब कभी सत्यासत्य के बारे में चचो होती है, तब यही कहा 
जाता हे कि पूरी सचाई से व्यवहार चछाना gss होता है। कुछ 
अपवाद भले ही हों, लेकिन जनता में सामान्य विचार यही पाया 
जाता है । किसी धंघेवाळे को यह विश्वास नहीं है कि उसका धंधा 
सचाई-पूवेक किया जा सकेगा । इसमें गरीब-अमीर का भी भेद 
नहीं दीखता । जिसके पास विपुल धन है, उसे भी अपना कारो- 
चार सचाई से चला सकने में विश्वास नहीं है । व्यापारी कहते 
ह---माल के गुण-घर्म के वर्णन में बढ़ावा किये विना तथा Atg- 
सोल जँचाने में अन्तर रखे विना काम नहीं चछता । यही बात 
.कारखानेवाळों की ओर मजदूर-मालिको की है | शिक्षा-संस्थाएँ , 
जो सरस्वती के मन्दिर हैं, वहाँ भी Rasa नहीं पायी जाती । 
राजनेतिक क्षेत्र में “नुपनीतिः अनेक-रूपा?? ` प्रसिद्ध ही RI 
दूसरों की तो क्या, वैद्य छोग भी. कहते हैं कि अगर मरीज को 
उसके स्वास्थ्य की सही हाळत बता. दी जाय तो वह हाय खाकर 
भर जायगा, इसलिए उसके समाधान के लिए असत्य बोलने में हज 
नहीं है । असत्य के समर्थन में कुछ-न-कुछ दळीळें मिल ही जाती 
हैं, जैसे वकालत के dia कहते हैं कि वे तो अपने मुवक्किल के 
सुखमात्र हैं ). अगर वकील के मुख से जान-वूझकर भी असत्य 
निकळता है तो उसका दोष झुवक्किळ को लगता है, वकीछ को 
नहीं । परन्तु ऐसे सम्थनों में यह सुला दिया जाता है कि ऐसे 
सार भ्रपंचों में हमारा खुद का भी कुछ-न-कुछ स्वार्थ रहता हे । 


` परन्ठु चूकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बड़े-बड़े भी करते हैं 


ems 


जो समाज में प्रतिष्ठित माने जाते है. और ऐसे व्यूवहारों, से. इनकी 
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प्रतिष्ठा को कोई आँच नहीं लगती, तव उसके समर्थन में कुछ 
अच्छा-सा नाम भी दे दिया जाता है । “व्यावसायिक इमानदारी! 
(Professional Honesty) एक ऐसा ही शब्द-प्रयोग è । 
आटे में नमक जितना असत्य 

इस सारी परम्परा के कारण ऐसा कुछ खयाल हो गया हे फि 
आरे में नमक की तरह कुछ असत्य कर लेने में दोष नहीं है । परन्तु 
किस मौके पर असत्य का आश्रय छिया जाय और. किस मौके पर 
नहीं, इसका निर्णय कौन करे ९ व्यक्ति खुद ही निणय करता है ओर 
उसमें अपना स्वार्थ होने के कारण वह अपने अनुकूल ही निणेय कर 
लेता है | इस प्रकार दोष का समर्थन होने से दोष बढ़ता जाता हे 
और व्यक्ति नीति से गिरता जाता है । अंत में आटे में नमक के 
बदले सारा द्रव्य ही नमकमय वन जाता है ओर हमारे सत्यासतय 
'का विवेक लुप्त हो जाता È | 
हम अपनी दुर्बलता स्वीकार करें 

दोष के समर्थन के बदळे हमारी विचार-सरणी. ' उससे उल्टी 
होनी चाहिए । अगर व्यवहार चलाने में दुस्तर कठिनाइयाँ आती हें 
और हम अपने को उनका मुकाबला करने में असमर्थ पाते हैं, तो 
हमें यह मानना चाहिए कि सत्य का सिद्धान्त तो सद्द है, परन्तु 
उसका जो आचरण नहीं दो रहा है, वह हमारी दुर्बलता हे । किसी 
भी परिस्थिति में उसका समर्थन करना हमारा ही दोष है । गळती 
होती है, पर वह फिर से न हो, इश्वर बळ दे कि हम सत्याचरण 
पर दृढ़ रहें, इस प्रकार कमजोरी कवूळ करने में हमारे ओर समाज 
के सुधरने की आशा है । धीरे-धीरे बळ RN और असत्य कम 
होता जागा ॥ हर अम.ऊज़ोरी का समर्थन करते रहते हे, तो 


c ed by eGangotri 














४४ = 


सुधरने की आशा नहीं रह जाती और आत्मवंचना इतनी वढ़ जाती 
है कि हम नीचे गिरते जाते हैं। इतना ही नहीं, समाज का अकल्याण 
कर पाप के भागी भी वनते हैं । हममें यह दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए 
कि तात्कालिक कुछ नुकसान भी होता दीखे, तो भी अन्त में सत्या- 
चरण ढाभदायक ही है । जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करने की 
कोशिश करता है, उस पर लोगों का विश्वास जमता है, और उससे 
अन्त में छाभ ही होता हे । पारस्परिक सम्बन्धों में विश्वास का बड़ा 
मूल्य है। जिन्होंने च्ढृतापूवेक इमानदारी से अपना काम चलाया है, 
वे इस वात के साक्षी हें कि व्यावसायिक कामों में ईमानदारी का 
फल मिलता ही है । सामाजिक कामों में तो इसमें कोई शंका होनी 
ही नहीं चाहिए । अगर सत्य में इतना वळ न होता तो सत्य पर 
जोर दिया जाना कब का ही बन्द हो जाता । संकीणे दृष्टि से, हमारे 
अज्ञानवश उसका लाभ भले ही न दीखे, परन्तु अन्त में सत्य की 
विजय होती ही है । “सत्यमेव जयते ।?? जितनी हृद तक हमारी 
कमजोरी हटेगी, उतना ही हम उसका महत्त्व अधिक पहचान सकेंगे । 
'एकहि साथे सब सधे' 
शास्त्रों ने ओर संत-पुरुषों ने अनेक सद्गुण गिनाये हैं। श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता में भी उनकी नामावळी कई जगह आती है। दूसरे और 
भी अनेक सद्गुण उनमें जोड़े जा सकते हैं । समाज के कल्याण के 
लिए ओर व्यक्ति के भी हित में इन सदूरुणों का विकास आवश्यक 
हे । परन्तु इनमें से हरएक का अछग-अछग विकास करना पडता हो, . 
सो वात नहीं है । मनुष्य का अंतःकरण एक ही होता हे । उसमें शुद्धि- 
Lah Ha दोनों का निवास एक साथ नहीं रह सकता । 
मनुष्य 
ह ७. छठ, लए होव, 
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साधारण प्रवाह एक-सा चळता है । सदूगुणों का विकास समझ- 
बूझकर प्रयत्नपूवैक करना चादिए। अभ्यास के छिए किसी एक सदूशुण 
` पर अगर जोर देंगे तो दूसरे भी उसके साथ अवश्य आवेंगे । उनकी 
मात्रा में से ही फक रह जाय, परन्तु गुण की दृष्टि से फक नहीं 
रहेगा । हेश्‍वर की कृपा से अगर छुटपन में ही सत्संग मिळ जाय, 
चाहे वह उत्तम पुरुषों का हो या agidi का, तो सदूगुण का 
विकास आसानी से होता है । बुरी संगति के या बुरे संस्कारों के 
कारण जो कमजोरियाँ प्रवेश कर जाती हें, उन्हें हटाना कुछ मुश्किल 
होता है । परन्तु पुरुषार्थ क्या नहीं कर सकता | अगर श्रद्धा ओर 
zg संकल्प हो तो ca अच्छाई आती है । कभी-कभी 
विफलता दिखाई दे तो भी अंत में परिणाम अच्छा ही आयगा । 
आदमी का स्वभाव चुराईमय नहीं है और सुसंस्कार, सुसंगति तथा 
शद्ध वातावरण पाकर -चुराइयों का दूर होना कठिन नहीं होता । 
सद्शुणों में विकास के लिए अगर सत्य चुन छिया जाय, तो हमारी 
अनेक दिशाओं में प्रगति होगी और दूसरों से व्यवहार करने में भी 
शुद्धि आयेगी । सत्य की उपासना के अभाव में हमसे अनेक अशुद्ध- 
व्यवहार होते रहते हैं, जिनका कभी-कभी हमें पता भी नहीं चढता । 
सत्य के बारे में जाम्रति न रहने के कारंण असत्य को आद्त-सी 
पड़ जाती है । अगर हमारी वृत्ति सत्यमय हो जाय, तो ये सारे 
दोष अपने-आप हट जाते हें । 
धम-विचार और अशुद्ध व्यवहार 

हम हिन्दू लोग ऐसा कुछ मानते हैं और कुछ अभिमान भी 
रखते हें कि अन्य धर्मवाळों की अपेक्षा हिन्दू-जाति Ta की 
धमेप्रायण है। हमारे शाखां में धर्म और तत्त्वज्ञान के ऊँचे-से- 
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विचार हैं । इंइवर-कृपा से अन्य देशों की अपेक्षा भारत में साधु- 
संतों की संख्या हजारों वर्षों में छगातार अधिक रही है । हमारी 
संस्कृति का जार, भोतिक सुख-सुविधाओं की अपेक्षा आध्यात्मिकता 
पर ओर भोग की अपेक्षा त्याग पर ज्यादा है । स्बसाधारण अपढ 
व्यक्ति की जवान पर भी इन गुणों के निर्देशक वाक्यों की छाप 
पायी जाती है । धर्म के नाम पर देह तक अपण करनेवाले तथा 
कठोर तपरचयो करनेवाले अनेक हो गये हैं और अब भी हैं । फिर 
भी यह प्रश्‍न रद्द जाता है कि क्या व्यवहार में दूसरे देशों की 
अपेक्षा सवसाधारण भारतीय जनता की नीति ऊँची है ? इसका 
उत्तर “हा” में देना सुदिकळ हे । अगर हम अधिक घर्मेपरायण हैं 
तो व्यवहार में वह धर्म प्रकट होना चाहिए। क्या धर्म केवढ 
किताबों में या अपने दिमाग में रखने की चीज हे ? अगर सचमुच 
में घम के प्रति हमें श्रद्धा है तो वह प्रत्यक्ष करनी में उतरनी ही 
चाहिए । हमारे सब व्यवद्दारो में शुद्धि आनी चाहिए । क्या घर्म- 
विचार के साथ अशुद्ध व्यवहार रद्द सकता है ! 
घर्म ओर शुद्ध व्यवहार एक ही बात 

इम अपने जीवन की ओर दो दृष्टियों से देख सकते हैं; 
हालांकि वे दोनों परस्परावलंबी हैं। एक खुद के संबंध में और 
दूसरे अन्य लोगों के सम्वन्ध में, जिनके साथ हमारा संबंध आता . 
हे । खुद के संवंध को लेकर हमारे जीवन की साथकता किस बात 
में हे ९ अन्य जीवों की अपेक्षा मनुष्य में बहुत कुछ faa है । 
वह अपने दोषों को कम करके अनेक गुण हासिछ कर सकता है । 
इसे इम चित्तशुद्धि कहते हैं । इसके लिए शास्रों में अनेक साधनाएँ 
बतायी गयी हैं । इन्द्रियाँ और मन काबू में रखकर मन में विकार 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collec Digitized by eGangotri 


शुद्धब्यवहार की जड़ ४७ 


' खड़े न होने दें तथा काम-क्रोधादि बुराइयों से वचे । शाखं में यह 
भी व॒ताया गया है. कि साधना करके मनुष्य परंमपद को पहुँचे । 
शायद ऐसा दिखाई दे कि आत्म-साधना की दृष्टि से मनुष्य का 
व्यवहार से संबंध नहीं आता | जो संसार छोड़कर एकांत में चले 
जाते हैं, उनकी बात अळग हे । उनको भी अपने खाने-पीने की 
व्यवस्था तों करनी या करनी ही पड़ती है । इस कारण दूसरों से 
थोड़ा-बहुत संबंध आ ही जाता है। परन्तु सामान्यतः मनुष्य 
अकेला नहीं रहता । चह सामाजिक प्राणी हे । उसका विकास 
समाज की मद्द पर ही अवलंबित है। चह अपने शारीर-पोषण 
के साधन भी समाज से ही पाता हे । विद्या, कला आदि 
समाज से ही सीखता है । उसे आध्यात्मिक साधन भी साधु-संतों 
से ही मिले हैं । इस तरह उसका दूसरों से व्यावहारिक संबंध 
कदापि टछ नहीं सकता । अतः समाज के प्रति अपना कतव्य 
अदा करने के लिए उसे अपने अंतःकरण की शुद्धि के साथ- 
साथ समाजोपयोगी सदूगुणों का विकास भी करना चाहिए, जैसे प्रेम, 
सत्य, द्या, सेवा-वृत्ति आदि । धमे जैसे खुद के लिए है, वैसे वह सारे 
समाज की धारणा के लिए भी है. । अपनी खुद की धार्मिक वृत्ति 
और दूसरों से व्यवद्ार, इनमें भेद हो दी नहीं सकता | जैसे कुछ 
छोग घर में उपयोग के लिए एक तरह की पोशाक रखते हैं. और 
` बाहर के लिए दूसरी तर की । इस तरद का भेद खुद की धार्मिक 
वृत्ति में, और दूसरों के साथ किये जानेवाले व्यवहार में नहीं हो 
सकता । एक ही घर में शायद भले ओर बुरे, दोनों प्रकार के छोग 
रह लें | लेकिन एक ही दिळ में खुद के लिए भळाई ओर दूसरों 

के लिए बुराई, अंतःकरण के लिप शुद्धि और बाहर के व्यवद्दार के 
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लिए अशुद्धि यानी दैेतनीति केसे रह सकती हे ? जो भीतर होता 
है, वही वाहर प्रकट होना चाहिए । जो बाहर प्रकट होता है, उसका 
असर दिल पर होता ही हे | धमे कहता है कि एक ही ईश्वर ने 
सवको बनाया है । सव भाई-भाई हैं । आपस में प्रेम रखो । भूत- 
मात्र का हित साधो । स्वार्थी न बनो । दूसरों के सुख-दुख में अपना 
सुख-दुख मानो । “घट घट में वह साई रमता ।?' अपने जैसी ही 
आत्मा दूसरों में है । अगर इन वातों में हमें विश्वास है तो दूसरों 
के प्रति किये जञानेवाळे व्यवहार में अशुद्धि केसे टिक सकती है और 
उसमें भ्रष्टाचार के लिए स्थान कहाँ ? हमें इस निर्णय पर आना 
चाहिए कि धमे ओर शुद्ध-व्यवद्दार एक ही वात है । अगर व्यवहार 
में अशुद्धि है, तो हमांरा धर्माचरण उतना ही कमजोर हे ओर जितनी 
मात्रा में हममें अशुद्धि है, उतने ही हम अधार्मिक हैं । 
पाप-पुण्य का हिसाव 
कुछ लोगों ने भोळेपन से ऐसा कुछ मान रखा है कि मंदिर, 

तीथे, देवदर्शन, पाठ-पूजा, भजन-कीतंन, नाम-स्मरण, दान-धर्म 
आदि बाह्य उपचार कर छेने मात्र से धर्मे की उपासना हो जाती है, 
सांसारिक व्यवहार में धर्म का संबंध छाने की जरूरत नहीं । 
एकाध घंटा ऐसे कामों में विताने पर बाकी के तेईस घंटे चाहे जेसा 
करने में हज नहीं । कहीं-कहीं तो यह भी समझ लिया गया हे कि 
जिस प्रकार नफे में नुकसान या देने में लेना वाद किया जा सकता 
- प्रकार पाप-पुण्य का भी हिसाव हो सकता है, व्यवहार में 

हुए पाप दान-धमे, पूजा-पाठ आदि से धुळ सकते हैं। इस 
विचार में आत्म-वंचना. और धर्मे की प्रतारणा है । यह एक प्रकार 
से इश्वर को ठगने जैसा. ही है । | 
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शुद्ध-व्यबहार की जड़ ७३ ` 


“इरिनो मारग छे श्रानों' 
हम ईश्वर का दशेन करना चाहते हैं, पर वह कहाँ होगा ! 
यह तो सब शाख कबूल करते हैं. कि वह मन-बुद्धि-इन्द्रियों के परे 
है । इम उसका दर्शन उसके बनाये हुए विश्व में ही कर सकते हैं, 
विशेषकर अपने जैसे ही आकार-प्रकार, सुख-ढुख की भावनावाली 
मनुष्य-जाति में । 
| “aa Ia अन्हवाय बिंजन ळे भोग लगाई, 
- साच्छात भगवान द्वार से भूखा जाइ, 
पूजी आतमदेव, खाय और बोले भाई "”*' | 
अगर हम दूसरे लोगों के साथ छछ-कपट करते हैं, तो वहं 
समाज-द्रोह के साथ-साथ मनुष्य में बसे हुए इश्वर का भी द्रोह है। 
व्यवहार-शुद्धि का इतना महत्त्व होते हुए भी अगर भ्रष्टाचार चळता 
है और कायम रहता है तो हिन्दू जाति का दूसरों की अपेक्षा अधिक 
धमेपरायण होने का दावा टिक नहीं सकता । 
बहुत-कुछ संभव है. ata से चळते हुए हमें अनेक 


5 
कठिनाइयों का मुकाबछा करना पड़े । पर सच्चा पुरुषाथ उसीमें है 


और हमारी मानवता की कसोटी भी । यों ही हमें अपने जीवन- 
काळ में अपने शरीर-सम्बन्धी तथा परिवार-सम्बन्धी अनेक कष्ट सहने 
पड़ते हैं, तब हमारे कल्याण का एकमात्र आधार जो धम है, उसी 
पर हम ढ़ क्यों न रहें ९ “हरिनो मारग छे शरानो ooo, 
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तीसरा अध्याय 
सुम असत्य 


सेवाग्राम-आश्रम में महात्माजी की कुटी में दीवार पर एक 
तरती टॅंगी हे, जिस पर रस्किन का यह वाक्य लिखा हे: 

“The essence of lying is in deception, not in 
words; a lie may be told by silence, by equivoca- 
tion, by accent on a syilable, by a glance of the 
eye attaching a peculiar significance to a sentence; 
and all these lies are worse and baser by many 
degrees than a lie plainly worded.” 

“असत्य बोलने का मर्म धोखा देने में है, कि शब्दों में। असत्य बोळा 
जा सकता है मोन से, कूट भाषा से, एक शब्द पर जोर देने से, वाक्य को 
विशेष अर्थ मिले, ऐसे आँख के इशारे से। ये सब असत्य स्पष्ट शब्दों में कहे 
गये असत्य की अपेक्षा कई गुना अधिक बुरे और हेय हैं |” 


सत्य ओर अहिंसा का पालन 


महात्मा गान्धीजी के नीचे छिल्ले विवारों का भी हमें ध्यान पूवे क 
सनन करना चाहिए! - 

“जो बात अहिंसा की दै, वही सत्य की समझिए। गाय को बचाने के 
लिए झूट बोळा जा सकता है या नहीं, इस उल्झन में पड़कर अपनी नजर के 
नीचे जो रोज हो रहा दै, उसको भूल जायँ, तो सत्य की साधना न हो सकेगी । 
यों गहरे पानी में पैठना सत्य को ढॉकने का रास्ता है। तत्काल जो समस्या एँ 
रोज हमारे सामने आकर खड़ी हो रही हैं, उनमें इम सत्य का पालन करें तो 
कठिन अवसरों पर क्या करना होगा, इसका ज्ञान हमें अपने आप हो जायगा | 
= “इस दृष्टि से हममें से हरएक को केवळ अपने आपको ही देखना है। 
अपने विचार से में, क्रिसीको ठयता हु! अगर, 39 को ख़राब मानता हूँ 
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और उसको वताता हूँ कि वह अच्छा है, तो में उसे ठगता हूँ । बड़ा या 
भला कहल्‍ाने की इच्छा से जो गुण मुझमें नहीं हैं, उन्हें दिखाने की कोशिश 
करता हूँ ! बोलने में अतिशयोक्ति करता हूँ ! किये हुए दोष जिसकी बता देने 
चाहिए, उससे छिपाता हूँ १ मेरा साथी या अफसर कुछ पूछता है, तो उसके 
जवाब में बात को उड़ा देता हूँ ? जो कहना चाहिए, उसे छिपाता हूँ ! इनमें 
से कुछ भी करते हैं, तो इम असत्य का आचरण करते हैं। यों हरएक को 
रोज अपने आपसे हिसाव लेकर अपने आपको सुधारना चाहिए। जिसको 
सच बोलने की आदत पड़ गयी हो, ऐसी स्थिति हो गयी हो कि असत्य मुँह 
से निकल ही न सके, वह मळे ही अपने आपसे हिसाव न मागे; पर जिसमें 
लेशमात्र भी असत्य हो, या जो प्रयत्न करके ही सत्य का आचरण कर सकता 
हो, उसे तो ऊपर वतायी हुई रीति से यही या इस तरह के जितने i, उतने 
सवालों का जवाब रोज अपने आपको देना चाहिए । यों जो एक महीना भी 
करेगा, उसे अपने आपमें हुआ परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा |” . 


इस अध्याय के शीर्षक के शब्द कुछ विलक्षण हैं। "सूक्ष्म 
असत्य?” शब्द्‌ मुझे महात्माजी से मिला । में चाहता हूँ कि यह 
"सूक्ष्म असत्य? शब्द चळ पड़े । एक भाई दूसरों से अपने हाथ-पैर 
दुबवाया करते थे, जो उचित नहीं था । पूछने पर उन्होंने बताया 
कि मेरी इच्छा न होते हुए भी मेरे हाथ-पैर दबाये जाते हैं। 
महात्माजी ने कहा, “इन भाई के ध्यान में यह बात नहीं आयी 
कि यह वात कहते हुए सूक्ष्म असत्य हो रहा है । अगर इच्छा न 
हो तो रोज रोज हाथ-पैर केसे दबाये जा सकते १ दृदतापूवेक 
एक बार मना करने पर दबाना वंद्‌ हो ही जाता । 
१, जैन-आचार में सत्यत्रत को अगुत्रत और महाजत के रूप में माना गया 


है। 'अणु' का अर्थ है, एकदेशीय पाळन, स्थूळ पालन । और “महा का अर्थ 
है, सर्वदेशीय पालन, सम्पूर्ण पालन । सुविधा के लिए इम कह सकते हैँ कि... 


जो 'स्थूळ सत्य' ग्हस्थों Anri उसे, चय 3 : 


Ngga बेद पेदे 
दो जाता है रा, FE 1 at, Gb 


ies 





५२ व्यचहार-शुद्धि 


'सूक्ष्म असत्य' शब्द 

असत्य के पीछे सूक्ष्म विशेषण लगने से यह खयाळ होना 
स्वाभाविक है कि असत्य सूक्ष्म और स्थूळ दो प्रकार का हो सकता 
हे । क्या सचमुच असत्य के ऐसे कुछ भेद हैं या वे किये जा सकते 
हैं? असत्य व्यवहार करनेवाले की दृष्टि से तो कोई भेद नहीं 
दीखता, क्योंकि व्यक्ति स्वयं जान सकता है कि वह असत्य व्यवहार 
कर रहा हे या नहीं, दूसरों के खयाल में वह असत्य आये या न 
आये, या देर से आये । 

फिर भी ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हें कि स्वयं व्यक्ति को 
भी पता नहीं चलता कि में असत्य कर रहा हूँ या नहीं। मनुष्य 
में अपूर्णता है, अज्ञान है, कई वातों में उसका ज्ञान अधूरा है, 
गढतफहमी भी रहती हे ओर वह सदा सावधानीपूर्वक सोचता भी 
नहीं । हर वात में सूक्ष्मता ओर स्थूढता रहती ही हे । विशेषकर 
मन की प्रक्रिया सूक्ष्म होती हें। जहाँ तक हमारी दृष्टि स्थूळ 
दे, हम मोटे-मोटे दोष ही देख सकते हैं और उन्हें मिटाने का प्रयत्न 
कर सकते हैं । उतना हो जाने पर भी बाद में दीखता हे कि अन्दर 
छिपे हुए कितने ही सूक्ष्म दोप पड़े हैं। जब तक उन सबका 
निराकरण नहीं होता, तब तक पूरी शुद्धि नहीं हो पाती ओर हर 
व्यवहार की. छानवीन किये विना अशुद्ध व्यवहार टळ नहीं 
सकता । इसलिए प्रत्येक वात के वारे में हमें सूक्ष्म दृष्टि से सोचते 
रहना चाहिए | l 
द्रकष्म असत्य के प्रकार | 

में सूक्ष्म असत्य की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ । वह काम मेरी 
शक्ति के बाहर हे । हाँ, में यह -जरूर IT कि कोई विद्वान 
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सूम भसत्य ५३ 


| बह काम करे । फिर भी मोटे रूप में इस निमित्त से इन बातों का ` 
विचार होना चाहिए । मैं जिसे सत्य समझता हूँ, हो सकता हे कि 
बह असत्य ही हो; और दूसरे जिसे असत्य समझते हें, म sa 
असत्य न समझता होऊ; सत्य ओर असत्य के विषय में शंफा हो; 
में तो जानता हूँ कि असत्य दे, लेकिन दूसरे नहीं जान सकते या 
दूसरों से छिपाने की कोशिश करता हूँ; सचमुच में असत्य हे, 
परन्तु बहुत समय से करते आये, दूसरे छोग भी करते हैं, अथात्‌ 
अब व्यावहारिक दृष्टि से वह असत्य माना ही नहीं जाता, इसलिए 
उसमें कोई दोष नहीं दीखता; किसीकी- विशेष हानि नहीं है, ऐसा 
समझकर असत्य कर लिया जाता है, पैसे-टके का या व्यवहार का 
सम्बन्ध नहीं आता; केवळ दिछ-बहलछाव के लिए किया “जाता है; 
बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोग करते हैं, इसलिए उस असत्य को प्रतिष्ठा - 
मिल गयी है। इस तरह सूक्ष्म असत्य के अनेक प्रकार हो सकते हैं । 
इस अध्याय में कुछ उदाहरण दिये गये हैं । इन उदाहरणों से सूक्ष्म 
असत्य सम्बन्धी आशय कुछ स्पष्ट होगा । किसी समाज या व्यक्ति 
: को दोष देने का या किसीकी निन्दा करने का विल्कुळ इरादा 
नहीं है । : 

व्यक्ति का अनेक छोगों से संबंध आता है । झोगों की और 
पेशों की संख्या भी कम नहीं । व्यवहार भी असंख्य होते है. । 
झशुद्धि के उदाहरण भी असंख्य ओर विविध हें । उनकी कोई 
कल्पना देना भी असंभव है । इसलिए कुछ थोड़े-से ही उदाहरण, 
जो अपने-आप बिना विशेष सोचे-विचारे खयाळ में आये, उनका दी 
उल्लेख यहाँ किया दै। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि दोषों 


की हरइ गण, की अंत, हे, TO, व्यवदार चर रहे है, तो शुद्ध 
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“g व्यवहार-शुद्धि 


व्यवहार भी चल रहे हैं । इसलिए निराश होने या घवराने की बात 
नहीं हे। प्रयत्नपूर्वक जितनी अशुद्धि कम की जा सके, करनी चाहिए | 
बेमतलब का असत्य - 

कई बार हम बिना कारण ही असत्य करते रहते हैं, जिसका 
शायद हमें भान ही नहीं होता या जिसमें हमें दोष नहीं दीख पड़ता | 
दूसरों की नजर में हम जैसे हैं, उसकी अपेक्षा अधिक अच्छे दीखें, 
इस निमित्त से हमारी बोल्चाछ और अनेक काम ऐसे होते रहते हैं, 
जिसमें न्यूनाधिक असत्य और दिखावा रहता है । बहुत वार तो 
इसकी आवश्यकता भी नहीं रहती । जिनके सामने ये क्रियाएँ 
होती हैं, उनसे कुछ लाभ उठाने की मन्ह्या भी नहीं रद्दती । स्वभाव 
ही ऐसा कुछ बन जाता है कि हमारे व्यवहार में असलियत न 
रहकर कृत्रिमता आ जाती है । किसी वात के लिए हमारा मत जैसा 
KIR या' प्रतिकूळ रहता है, वैसा उस बात के वर्णन में रंग चढ़ 
जाता हे । जिस व्यक्ति से हम बोळ रहे होंगे या जिससे ह्म 
व्यवहार कर रहे होंगे, उसको देखकर भी हमारे आचरण में फक 
पड़ जाता दे । घर में व्यबहार एक प्रकार का, दूसरों के घर पर 
दूसरी तरह का; मेहमानों के सामने तीसरी तरह का, इस प्रकार 
जीवन स्वाभाविक न रहकर कृत्रिम बन जाता है । यह वात नहीं 
कि इसमें कोई विशेष हानि-ठाभ है। फिर भी स्वाभाविकता और 
कृत्रिमता में जो फक है, वह तो है ही । 

पू० विनोबाजी का बताया हुआ एक किस्सा ध्यान में रखने 
योग्य है । एक बार कबींद्र भी रविबावू साबरमती के aame- 
आश्रम में आनेवाळे थे । जब इतने बड़े मेहमान आते हें, तो 


स्वाभाविक वस्था 
वाभाविक रूप से सब व्यू ATAR. Rgh oah Ig” 


सक्षम असत्य ष्ण 


तेरो ने अपने रहने के स्थान आदि ठीक-ठाक कर लिये ओर सारी 
चीजें व्यवस्थित जमा लीं । परन्तु विनोवाजी ने कहा कि मैंने कुछ भी 
विशेष नहीं किया । सदा साफ, स्वच्छ, व्यवस्थित रहना अच्छा हे 
ओर सदा चेसे ही रहना चाहिए । वेसा रहने की कोशिश तो चढती 
ही दवे । अगर उसमें कुछ चुटि रहती हे, तो उसे मेहमान भी देख 
ळे, उनको कोई चीज दूसरी तरह से वताने की क्या आवश्यकता 
हे ? यही अच्छा है कि हम जेसे हैं, बेसे ही हमको वे देखें । 
हँसी-मजाक में असत्य 

खेल-कूद, हँसी-मजाक में असत्य को स्थान देने में दोष नहीं 
माना जाता । इसमें शायद इस बात का आधार मान लिया गया हे 
कि किसीको नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं रहता है या कोई 
हानि-छाभ नहीं है । शायद शुद्ध और अशुद्ध व्यवहार की कसोटी 
यह मान ली जाती है कि जिसमें खुद का कुछ गेरवाजिव लाभ हो 
या दूसरों की गैरवाजिब हानि हो, उसे ही अशुद्ध व्यवहार समझा 
जाय | जिसमें इस प्रकार का हानि-लाभ नहीं हे, उसे अशुद्ध क्यों 
मानें १ मोटे रूप में यह टीक दीखता है । कानून की मयादा भी 
वहीं तंक पहुँचती है. । परन्तु कानून तो बाह्य आचरण का ही नियंत्रण 
कर सकता दे । अंतःकरण की शुद्धि तक वह नहीं पहुँचता। हमें तो 
अंतःकरण की शुद्धि तक पहुँचना है । क्या हँसी-मजाक, . खेल-कूद 
पूरी सचाई के साथ नहीं हो सकते ? मन को पूरा आहाद देने 
छायक ऊँचे दर्ज का विनोद ठीक सचाई के साथ हो सकता दे ओर 
वह हमारी सभ्यता और सुसंस्कृति की निशानी है । परन्तु किसीको 
ठगना नहीं है, इस बहाने हम असत्य आचरण में दोष नहीं 
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बच्चों के साथ असत्य 
बच्चों के साथ तो हम बहुत कुछ असत्य-ऽ्यवहार करते रहते हैं । 
एक प्रकार से हम ही उनको असत्य सिखाते रहते हें । कभी-कभी 
बच्चा किसी चीज या वात का आग्रह कर लेता है । अगर उसे वह 
चीज न देनी हो या उसकी चाही बात न करनी हो, तो हम साफ- 
साफ कह सकते हें कि ऐसा नहीं होगा । थोड़े ही समय में उसका 
आग्रह शांत हो जायगा | आग्रह को न निभते देख धीरे-धीरे उसका 
आग्रह करने का खभाव भी छूट जायगा .या मंद पड़ेगा; परंतु 
अक्सर इम उसकी वात टालने के लिए, आगे कभी करेंगे आदि 
'कहकर कोई बहाना वता देते हें । कुछ समय तक बाळक हमारी 
वात पर भरोसा करता है, क्योंकि. उसका हम पर पूरा विश्वास 
होता है । परन्तु धीरे-धीरे बाळक जब देखता है कि उसको दिये हुए 
वचनों का पान नहीं होता दे, तो वह हमारी बात पर विश्वास 
करना छोड़कर ज्यादा आग्रह करने ढगता है । साथ-साथ वह यह्‌ 
भी सीख लेता है कि जब बुजुगे झूठी वात कहकर बहाना कर सकते 
है, तो मैं भी वैसा ही क्‍यों न करूँ ९ 

अगर इस इतना सा ही निश्चय कर हें कि कम से कम बिना 
शरण असत्य व्यवहार नहीं करेंगे, तो हम जितना भी असत्य व्यव- 
हार करते हैं, उसका ५० प्रतिशत अंश अपने-आप घट जायेगा और 
इसी बृत्ति के कारण, सकारण असत्य की भी मात्रा कम से कम रह 
जायगी । पर यह तो तब होगा, जब हममें सत्य-निष्ठा हो । 
स्कूलकॉलेजों में : ` › 
ळक वड़ा होने पर स्कूळ-कॉळेज में पढ़ने के लिए जाता है 
थे संस्थाएं सरस्वती के. मन्दिर हैं, उनमें Sauna डिन 
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कहाँ ? वहाँ कोई सांसारिक व्यवहार नहीं चलता, केवळ परमाथ 
की बात है । फिर भी ऐसी बात तो नहीं है कि वहाँ ngad चलती 
ही नहीं। परीक्षाएँ पास करने की दोड़ में कडे लोग अनेक वेजा 
उपायों का अवळम्बन करते हैं । Tanda चाहे जेसे कारण 
बताये जा सकते हैं । जहाँ अमुक दिन की उपस्थिति छाजिमी हे, 

वहाँ कभी-कभी विना उपस्थित रहे भी दूसरों के द्वारा हाजिरी ढग 
सकती ह | गुरु-शिष्य का सम्बन्ध व्यावहारिक-सा हो गया हे, 
आध्यात्मिक तो शायद्‌ ही पाया जायगा। जहाँ छात्रों को प्रवेश 
देने की संख्या मर्यादित होती है, वहाँ किसको प्रवेश मिळे और 
किसको नहीं, यह एक जटिळ समस्या बन जाती दे । 

परोपकार के लिए अशुद्धि 

सरकारी विद्यालयों के अलावा कई खानगी विद्यालय भी 
चळते हें, जिन्हें सरकार आर्थिक मदद देती है । इन विद्यालयों के 

संचालक विद्यालय का काम, समाज में विद्या-प्रसार के हेतु सावे- 

जनिक सेवा समझकर करते हैं । शायद कीर्ति के अलावा उनका 
निजी कोई स्वार्थ नहीं होता । वे अपना समय देते हैं, खुद आर्थिक 

मदद करते हैं और दूसरों से भी मदद प्राप्त करने का कष्ट 

उठाते हैं । पर इस परोपकार के काम में भी अशुद्धि टळती नहीं । 

सरकारी मदद देने के कुछ नियम होते हैं। फिर भी इस बात 

पर जोर नहीं रहता कि नियमों के अनुसार ही न्याय्य हिस्सा 

प्रात करने की कोशिश हो । कई बार हिसाब इसलिए गळत 
रखे जाते हैं कि अधिक-से-अधिक ग्रांट मिळे । सरकार भी इससे 
अनजान नहीं रहती । बेजा म्रांट न जावे, इसलिए वह भी नाना 
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न-कोई रास्ता निकाल लिया जाता हे। इन संस्थाओं के संचालक 
बड़े: प्रतिष्ठित और संस्थाओं की दृष्टि से निःस्वार्थी होते हें । 
तव इसमें दोष मानने का साहस कोन करे ? 
विद्यार्थी चुनाव के चक्कर में 

आजकळ कॉलेजों में विद्यार्थियों के संघ बनने लगे हैं । उनमें 


चुनाव-पद्धति दाखिछ की गयी है । दूसरे चुनावों में जो दोष हैं, वे. 


विद्यार्थियों के जीवन में भी प्रवेश पाने लगे हें । किसी प्रकार चुनाव 
में जीतना, दळ-बन्दी में ham, अधिकार के सदुपयोग या दुरुपयोग 
का खयाल न रखना, अपना पद्‌ कायम रखने के लिए तिकड़मबाजी 
आदि दोष दाखिछ होते हैं। इम सोचें कि विद्यार्थी.दशा में ही ये 
बातें सख लेने पर आगे चलकर इसका कितना अनिष्ट परिणाम हो 
सकता है ! परन्तु किया क्या जाय ? जो कुछ समाज में चलता है, 
उससे विद्यार्थी केसे बच सकता हे ९ 
डिवेट-पद्धति 

जनतंत्र की राज्य-पद्धति में वक्तृत्व की आवश्यकता हे । कुछ 
वर्षों पहळे उसे उत्तेजन देने के लिए विद्यार्थियों के भाषण कराकर 
उनको इनाम बाँटे जाते थे । आजकल 'डिबेट? यानी वाद-विवाद की 


` *पद्धति शुरू हुईं है । कोई एक विषय मुकरंर किया जाता है । कुछ 


विद्यार्थी उसके पक्ष में और कुछ विपक्ष में बोलते हैं । यह डिबेट की 
पद्धति विद्यार्थियों के सिवा दूसरे क्षेत्रों में भी चलती है । ऐसे अनेक 
विषय सोचे जा सकते हैं, जिनमें सचमुच में पक्ष और विपक्ष, अर्थात्‌ 
मतभेद दों, ओर जिसका जो सचा मत हो, उसीके अनुसार वक्ता 
समर्थन या विरोध करें । परन्तु विषय विवादास्पद है या नहीं, इसकी 


परवाह न कर कोडे भी. बिषय रख दिया जाता हि, वक्ता भी, के | 


सूक्ष्म असत्य uR 


निज्ञी मत का भी खयाल न कर कुछ को पक्ष में, कुछ को विपक्ष में 
चोळने को कह दिया जाता है । कुछ वक्ता तो अपना भाषण यह 
कहकर ही शुरू करते हैं कि मेरा निजी मत तो भिन्न ही दे, परन्तु 
चूँकि मुझे एक पक्ष में बोलना है, इसलिए उसीका समर्थन करता हूँ, 
ओर जब वक्तृत्व कळा? maa करना है तो उसके समर्थन में 
गळत दलीलें देकर भी अपनी कळा जोरों से प्रकट करनी पड़ती है । 
प्रायः सभी डिवेटों में बड़े-बड़े प्रतिष्ठित छोग भी ऐसा करते हैं। _ 
कौन किसको दोष दे ? इसमें सूक्ष्म असत्य है या नहीं, यहद भी . 
शंका हो सकती है । प्रायः यह प्रणाली पाछोमेंटरी-पद्धति के काम- 
काज के अनुरूप गुण का विकास करने के लिए अपनायी गयी दीखती 
है, या अभी जो पाछोमेंटरी तरीका चळ रादा है, उसका यह अनु- 
करण है । 
विधान-सभाओं में : 
विधान-सभाओं का काम बहुत गंभीर है । वहाँ जो कुछ ददोता 
है, उसका असर करोड़ों छोगों के जीवन पर पड़ता है । विधान-सभा 
में दो पक्ष रहते हैं, एक सरकारी और दूसरा विरोधी । वहाँ जो कुछ 
चलता है, उस पर से कभी-कभी ऐसा छगता है कि विरोधी पक्ष ऐसा 
मानता दीखता है कि अगर विरोध न ददो तो वैसे पक्ष का अस्तित्व: 
ही बेकार है । ऐसा कुछ मान लिया गया दीखता है कि सरकारी 
योजना का, चाहे वह भळी हो या बुरी, विरोध न करना उचित नहीं 
है । ऐसी दशा में बहस में ऐसी अनेक बातें कही जाती हैं, जिनका 
विवेक की दृष्टि से या सचाई की दृष्टि से समथन नहीं किया ज्ञा 
सकता । दूसरी ओर कभी-कभी सरकार भी अपनी प्रतिष्ठा में अड़ 
कर. विरोधी पक्ष 'को उसी तरह का जवाब देती दै । प्रत्यक्ष मत देने 
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में तो पक्ष का सद्स्य वधा ही रद्दता है । उसके खुद के विवेक के या 
सच्चे मत के लिए स्थान नहीं । यृह सब ठीक होता है या नहीं, 
इसका यहाँ जिक्र करने की जरूरत नहीं हे । सूक्ष्म असत्य अपना 
क्रिया-कांड किस तरह रचता है, इसका खुलासा करने की दृष्टि से इस 
बात का उल्लेख करना पड़ा । बड़ी गंभीर वात है.। देश की अत्युच्च 
संस्था में, बहस के लिए ही क्यों न हो, सत्य का अपळाप होता हे! 
यह बड़ी खतरनाक बात है । चुनावों में क्या होता है, इसके बारे 
में तो लिखना ही व्यर्थं है । कुछ अपवाद छोड़ दें तो सत्य, विसेक 
ओर न्यायनीति के लिए वहाँ कोई स्थान ही नहीं दीखता ! आत्म- 
प्रशंसा ओर पर-निंदा, जो सामान्य-नीति में बड़े दोष माने जाते हैं, 
उनका वहाँ अतिरेक होता है । समाज की नीतिमत्ता गिराने में ये 
. पद्धतिया कितने बड़े साधन बनती होंगी ! 
अप्राण-पत्र और सिफ़ारिश-पत्र 

आजकल प्रमाण-पत्र ऑर सिफारिश-पत्र का महत्त्व बहुत बढ़ 
गया है । व्यवहार में बहुत से अपरिचित छोगों से काम छेना पड़ता 
है । प्रत्यक्ष परिचय का मौका बहुत थोड़ा मिलता है । इसलिए 
प्रतिष्ठित छोगों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत मानी गयी है । प्रमाण-पत्र 
किसी विशेष हेतु से नहीं दिया जाता, वह केवळ व्यक्ति के गुण- 
दोष का निद्शेक होता है । सिफारिश-पत्र किसी विशेष हेतु से दिया 
जाता दै कि उम्मीदवार को उससे कुछ छाम मिल सके | आजकल 
यह बड़ी शिकायत सुनने में आती है कि नौकरी या काम-काज केवळ 
खुण के भरोखे ही मिळना मुश्किल है । प्रायः सिफारिशों का ही 
प्रभाव पड़ता है । सिफारिश करनेवाले या प्रमाण-पत्र देनेवाळे 


ओर उनका विचार 
__CC-0. Mumukshu -करनेवाळे _ दोनों पर बढ़ी aa दती 
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है । जो वैसे प्रमाण-पत्र या सिफारिश-पत्र प्राप्त नहीं कर सकते, 
उनकी, गुणी होते हुए भी, कद्र नहीं होती । मलुष्य में शुण- 
दोष दोनों रहते हैं । परंतु प्रमाण-पत्र में कहीं दोप लिखे नहीं 
पाये ati प्रमाण-पत्र में अगर काफी गुणों का वर्णन हो 
और थोड़े दोष का भी उल्लेख हो, तो शायद उतना-सा उल्लेख 
व्यक्ति के गुणों पर पानी फेर दे, इस भय से भी दोप का उल्लेख 
करना खतरनाक माना जाता है । स्वयं सिफारिश में कुछ दोष हें 
ही;. क्योंकि जिस अधिकारी को निर्णय करना पड़ता है, उसके 
सामने अनेक उम्मीदवार रहते हैं । गुण देखकर न्याय करना उसका 
धर्म है । अगर वह सिफारिश से प्रभावित होता है तो किसी-न-किंसी 
दूसरे के प्रति अन्याय होता है । कुछ तो खुद के परिचय के बिना 
ही केवळ मित्रों के कहने से या उम्मीदवार की याचना पर प्रमाण- 
पत्र या सिफारिश-पत्र दे देते हैं । वे शायद सोचते होंगे कि बेचारा 
उम्मीदवार कोई पैसा-टका तो मागता नहीं, केवळ दो शब्द ही 
चाहता है । लिख देने में कंजूसी क्यों की जाय ? अथवा केवळ. 
अपने शब्द मात्र से किसीका भला होता हो, तो वह क्यों न होने 
दिया जाय ? प्रमाण-पत्रों और सिफारिश-पत्रों के वारे में इस प्रकार 
_ शिथिलता होने के कारण उनका महत्त्व ही घट गया gl 
आलस और असत्य : 

आळस के कारण भी सत्य का अपलाप कम नहीं होता | जो 
aa जिस समय करना चाहिए, उसे उस समय न करने से बाद सें 
उसके वारे में संयोग बदल जाते हैं । बदली हुई परिस्थिति में वह 
बात ठीक घेठती तो नहीं, पर बैठानी पड़ती हे । अभी कोडे काम 
अधूरा रह जाय तो बाधा नहीं, आगे चळकर पूरा कर लेंगे, इस. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६२ व्यवहार-शुद्धि 


आशा में हम असावधान रह जाते हैं। वाद में जब झूठ किये विना 
चद पार नहीं पड़ सकता, तब विना कारण और लाचारी से झूठ 
कर लेते है और यह समझकर संतोष मान लेते हैं. कि इसमें हमने 
सचमुच किसीको ठगा नहीं दै या किसीको हानि नहीं पहुँचाई 
है । जो असत्य करना पडा, वह तो नाम-मात्र का था । एक उदा- 
हरण से हम इसे स्पष्ट करें । 
. _दझइस्वावेजों पर गवाहों की साक्ष डाळनी पडती है । कभी-कभी 
दस्तावेज पर लिख देनेवाळे के हस्ताक्षर-हो जाते हैं । पहले साक्ष- 
दारों का स्मरण नहीं रहता । दस्तावेज का काम पूरा होने पर 
वाद में किन्ही दो व्यक्तियों को छाने का प्रयत्न किया जाता है । 
चे मिळ जाते हैं तब तो उनकी साक्ष sea ळी जाती है और 
गवाह भी, बिना जॉच-पड्ताळ किये सब कुछ ठीक हो गया होगा, 
मानकर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। कभी समय पर साक्ष के 
लिए ठीक व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो बाद में लिख देनेवाळे की 
गेरद्दानिरी में भी किन्हींसे साक्ष डळवा ळी जाती है। कई मामले 
आपस में निपट जाते हैं और दस्तावेज बिना साक्ष के पड़े रहते 
हे । परन्तु जव कभी अदाळत में जाने का मौका आता है, तब उस 
पर साक्ष डलवाने की जरूरत हो ही जाती है । उस समय किसीको 
SCN डाळकर साक्ष डळवानी पड़ती है। कुछ भाई ऐसे 
मिल जाते हैं, जो यह समझकर कि किसी तरह का छळ:कपट नहीं 
हे, साक्ष डाळ देते हैं । आगे चळकर जब अदालत में गवाह देने का 
मोका आता है, तव वह “ईमान से सच कहूंगा??, ऐसा हूळफ करके 
साफ झूठ वोल देता हे कि लिखनेवाळे ने दस्तावेज मेरे सामने पढ़- 
R समझ-वूझकर उस पर हस्ताक्षर किये। अभी नहीं तो आगे 
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चलकर इस प्रकार काम पूरा कर लेने में बाधा नहीं है, अर्थात्‌ 


उसमें कोई सचमुच में असत्य नहीं दै, ऐसा समझने से यह गड्बडी 
होती है । इसमें आलस्य के साथ यह भी एक दोष है कि इस प्रकार 
के असत्य को हम बुरा नहीं मानते । अदालतों के बारे में अब यह 
आम खयाळ हो गया है कि वहाँ झूठ बोलने में कोई दोष नहीं हे । 
इतना ही नहीं, असत्य अदालती व्यवह्दार का एक अंग ही मान 
लिया गया दे | | 
ञ्यावसायिक चालाकियॉ 

अशुद्धि का बड़ा क्षेत्र व्यावसायिक व्यवद्दार हे । उसमें भी 
. हानि-ढाभ की वात छोडकर दूसरी अनेक बातें ऐसी हें, जिनमें विना 
कारण या केवळ मोह-बश असत्य किया जाता हे । हम अपनी 
होशियारी से चालाकी करते हैं, परन्तु दूसरे IKA भी हमारी 
चालाकी नहीं पहचान सकता, ऐसी बात नहीं है । फिर भी हम बुरी 
आदत नहीं छोड़ते । अपने माळ की झूठी तारीफ करना तो क्षम्य 
ही मांना जाता है । कम-ज्यादा मोळ-तोळ बताना मामूली बात दो 
गयी है । ग्राहक से भाव तय करने की झंझट में कितना समय बर- 
बाद होता है, इसका कोई हिसाब नहीं । Tung यह हे कि 
जहाँ विक्री-दर निश्चित रहती हैं, जहाँ भाव में कमी- नहीं होती; 
ge खरीददार का विश्वास अधिक बढ़ता दे. ऐसा न्‌ होने की दशा 
में दूकानदार और आईक, दोनों एक-दूसरे को ठगने की कोशिश 
करते रहते हैं । दिन-दददाडे दूकान के सामने परदे डालकर क्त्रिम 
अँधेरा बनाकर, अन्दर बिजली की रोशनी इसलिए की जाती दे 
कि चीज़ों का रंग-रूप अधिक आकर्षक दिखाई दे । चीज की 
वास्तविक उपयुक्तता न बढ़ाते हुए केवळ दिखावे के लिए उस पर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


N 


— ~ 





६३ व्यवहार-शुद्धि 


कुछ खर्चीली प्रक्रियाएँ करके प्राहक को ठगने की दृष्टि से उसे 
आकर्षक बनाने का प्रयत्न होता रहता हे । झूठी विज्ञापनवाजी तो 
प्रसिद्ध ही है । अब तो उसे एक वडी कला का रूप मिल गया हे । 
वाणिज्य के विद्यार्थियों को वह बाकायदा सिखायी भी जाती है । 
जो चात वास्तव में अशुद्ध हे, उसे सुन्दर नाम देकर उसका एक 
बडा भारी विज्ञान खडा कर लिया गया है ओर चूँकि आम तोर 


से बड़े-वड़े लोग भी उसका आश्रय लेते हैं, इसलिए उसमें दोष भी 


नहीं माना जाता । 
टेक्स न देने की बृत्ति 
अशुद्ध व्यवहार का एक बड़ा भारी अड्डा 'टेक्स' I सरकारी 
टैक्स हो या स्थानिक स्वायत्त संस्थाओं का, सवसाधारण का कुछ 
ऐसा ही खयाल दीखता है कि टेक्स देना टाळने में अनीति नहीं हे, 
इतना ही नहीं, aka वह कुशलता और चतुराई की बात È I 
इन्कमटैक्स जैसे बड़े टेक्सां की बात छोड भी दें, क्योंकि उनमें बड़े 
हानि-छाभ का प्रश्न रहता है, तो भी छोटे-छोटे टैक्सों के बारे में 
हमारी वृत्ति प्रायः टेक्स देना टाळने की ही होती है । ऐसे बहुत 
थोड़े छोग मिलेंगे, जो अगर पकड़े न जायें तो खयं जाकर टेक्स 
चुका देँ । इसलिए जगह-जगह टेक्स-वसूळी के. लिए चोकी रखनी 
पड़ती है । फिर भी चोकी कब तक कामयाब हो सकती हे ? टेक्स 


की चोरी बहुत-कुछ होती ही रहती है । अगर टेक्स अन्याय का है 


तो उसके खिलाफ खुल्लमखुहा छडना चाहिए, अन्यथा राज्य की या 
: स्थानिक खायत्त-संखाओं की ओर से चळनेवाळी सुविधाओं का लाभ 
उठाते हुए टेक्स देना टाढने में इमानदारी कैसे ? म्युनिसिपळ 
कमेटी के चु'गी जैसे टेक्स प्रायः छोटे पैमाने के होते हैं 
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रूप से बहुतों को कुछ आने मात्र ही देने पड़ते हैं, परन्तु हमारी 
इच्छा यही रहती है. कि उतने से भी पेसे बच जाये । 

रेल्वे-प्लेटफॉरम का टिकट एक आने का होता है। पर 
श्रीमान लोग भी ये चार पैसे बचाने में संकोच नहीं करते । बहुत 
सी प्रदुशनियाँ, खेळ आदि की टिकटें आने दो आने की रहती हैं । 
परन्तु युबक लोग, उच्च शिक्षा पानेवाळे विद्यार्थी भी विना टिकट देखने 
की कुछ-न-कुछ हिकमत लड़ते रहते हें । यों तो व्यसनों में हम 
कितना ही पैसा खच करते रहते हैं, परन्तु ऐसी छोटी-छोटी वातों में 
असत्य करने में नहीं हिचकिचाते । यह मानना ठीक नहीं होगा कि. 
ऐसे दोष गरीव sa ही करते हें । वेचारे गरीब तो भय के कारण 
दोष करने की हिम्मत ही कम करते हैं । बड़े लोग कुछ निडर होते 
हे । रेल्वे का एक नियम है. कि बाळक तीन वर्ष का हो जाने पर 
उसके लिए आधी टिकट और बारह वषे का हो जाने पर पूरी टिकट 
लेनी चाहिए । पालक को तो मालूम रहता ही है कि वाक की 
टीक उम्र क्या है । परन्तु ऐसे कितने लोग होंगे कि जो तीसरा 
या वारहवाँ वर्ष पूरा होते ही दूसरे रोज से नियम के अनुसार 
पूरा टिकट छेते हों ९ हे 2 

कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं, जिनमें तुरन्त कोई कपट नहीं 
दिखाई देता, परन्तु आगे चछकर कपट करने में वे मदद कर सकती 
हैं । एक वकील साहब ने किसी दूसरे का मकान तीस रुपये मासिक 
किराये पर छिया था । मालिक की ओर से रसीद पचास रुपये की 
दी जाती थी और बीस रुपये कानूनी मशविरे के नाम पर कम कर 
दिये जाते थे । यह युक्ति इसलिए की गयी थी कि आगे चलकर 
अगर किसी दूसरे को मकान किराये से देना पड़े, तो माळूम पड़े कि 
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मकान ज्यादा किराये का है । देवयोग से उनमें झगडा हो गया और 
मामला अदाळत तक पहुँच गया । मालिक ने बकाया किराया पचास 
रुपये साहवार के हिसाब से माँगा । अदाळत ने फैसला दिया 


कि वकील साहब का बचाव ठीक हे | वह एक निष्कपट धोखा 
(Innocent fraud) था | 


अखवारवाले अपने 'डाक-संस्करण' पर एक दो रोज बाद की 
तारीख डालते हें । ऐसे अखबार कई बार अखबार की तारीख के 
एक रोज पहले ही पाठक के हाथ में पहुँच जाते हैं । एक साप्ताहिक 
अखबार मेरे हाथ उस पर छपी हुई तारीख के चार रोज पहले ही 
पड़ गया । एकाध तारीख का फक तो प्रायः सभी अखबारवाले 
रखते हें । इसमें दोष देखने की हिम्मत किसे हो सकती है ? 
यह सूक्ष्म असत्य है या नहीं, दोष है. या नहीं, यह एक प्रश्न है । 
लेकिन अनुभव कई वार यह आया कि प्रवासी ने उस रोज की 
तारीख देखकर अखबार खरीदा और अगले दिन की ही खबर, 
जो उसने पहले ही दूसरे अखबार में पढ़ ळी थी, पढ़कर उसे 
पछताना पड़ा । 
धर्म के नाम पर - 

घमे के नाम पर भी अशुद्धि कम नहीं चळ रही दे । धमे का 
घंधा करनेवालों की तो बात ही छोड़ दें । उनमें दूसरे व्यावहारिक 
धंधेवालों से अशुद्धि कम नहीं है । दुख की बात यह है कि यह 
सब इश्वर के नाम पर किया जाता है और भोळे लोग खुद विवेक 
न रखकर अपनी खुशी से ठगी के शिकार बनते हैं । तीथ-स्थानों में 
एक ही वछिया की पूँछ पर अनेक ढोग पानी छोड़-छोड़कर सवा- 
सवा रुपये में गोदानं का पुण्य मिळ जाने की आशा और विश्वास 
रखते हैं ७७७ 
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चौथा अध्याय 
भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव 


[ इस पुस्तक के 'आमुख' में लिखा गया है कि जब वर्धा में झुद्ध-व्यवहार 
समिति का काम चढता था, तब वाहर से अनेक पत्र सलाह और मार्गदर्शन के 
लिए आते थे । उनमें से जो आम जनता के काम के होते थे, उनके कुछ अंश 
तथा उन्‌ पर दिये गये उत्तर तथा उस उस विषय पर जो विचार सूझते थे, वे 
“रिजन” में प्रकाशित किये जाते थे। उनमें से कुछ लेख श्री किशोरळाळभाई 
मदारूवाळा लिखते थे और कुछ में । इस अध्याय में उस पत्र-व्यवहार तथा उन 
लेखों में से कुछ अंश उद्धुत किये गये हैं। उस समय परिस्थिति कुछ भिन्न थी 
और लेख भी सामयिक थे, तथापि आज की दक्षा में और आगे भी उनके 
उपयोग की सम्भावना है । इन स्फुट लेखों ओर विषयों की विविधता के कारण, 
विषय के विवेचन में ठीक सिलसिला नहीं दीखेगा; समय की भिन्नता के 
कारण कुछ बातें शायद अनुपयुक्त भी दीखें | फिर भी पाठक उन्हें ध्यानपूर्वक 
पढ़ेंगे तो उनका उपयोग वैसे ही दूसरे मामे में अथवा दूसरी परिस्थिति मे 
जरुर हो सकेगा और जिज्ञासु को मार्गदर्शन मिलेगा । पत्रों और लेखों में 
जीवन-शुद्धि सम्बन्धी जो तथ्य और सत्य है, उसका मूल्य शाश्वत दै । इसीलिए, 
मेरा खयाल है कि उनका भिन्न-भिन्न काळ और परिस्थिति में खड़े होनेवाले 
प्रसंगों में मी विवेकपूर्वक उपयोग किया जा सकता दै । ] 


सद्दी प्रयत्न से सफलता 

कंटोछ की वजह से कई नयी-नयी अड्चनें आजकळ उपस्थित 
होती हैं भोर ग्राहक बड़ी लाचारी महसूस करता हे । गुजरात में 
एक भाई को, प्रयत्न करने पर भी, नियंत्रित दर पर शुड नहीं मिला, 
यद्यपि बाजार में अधिक भाव पर चाहे. जितना गुड़ मिल सकता 
था । उन्होंने काफी समय तक बिना शक्कर और गुड़ से निभाया । 
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पर अन्त में उनके धीरज की सीमा आ गयी । खुद शुद्ध के व्यापा- 
रियों को भी अधिक भाव से गुड़ खरीदना पड़ता था, तब वे उनको 
कम भाव से केसे वेच सकते थे ? अन्त में उन्होंने अपने जिले के 
कलक्टर को ओर उच्च अधिकारियों को भी लिखा कि अगर मुझे 
पन्द्रह दिनों में नियंत्रित भाव से गुड़ मिलने का प्रवन्ध न कर दिया 
जायगा, तो अधिक भाव से वाजार में गुड खरीद करूँगा ओर उसकी 
सूचना सरकार को दे दूँगा । अपने लिए आवश्यक गुड की मात्रा 
भी ळिख दी । यह भी लिख दिया कि जिस व्यापारी से अधिक 
दर से गुड खरीदा जायगा, उसका नाम उसकी इजाजत के बिना 
नहीं वताया जायगा । परिणाम यह हुआ कि कलक्टर साहब ने 
उनको वता दिया कि अझुक जगह से उनको नियंत्रित भाव से गुड 
Re जायगा । पाठक देखेंगे कि इन भाई ने व्यापारी के बजाय 
सारी जोखिम अपने सिर पर ओढ़ ळी । हमें सोच-विचारकर ऐसे 
ही कुछ रास्ते ga रहना चाहिए, जिससे विषम परिस्थिति में भी 
हम अपना निवाह निर्दोष रूप से चला सकें । 

To ११-५-५१. 

पुरुपार्थ से रास्ता निकाले 


शुद्ध व्यवद्दार आंदोलन के सिलसिले में एक भाई ने लिखा 

इस वक्त हमारे यहाँ चार छराँक का रादान मिळ रहा है | मेरे कटंब में 
चार व्यक्ति हैं। में निम्न श्रेणी का व्यक्ति हॅ । gza सिर्फ अनाज के ही 
सहार जाता El एसा सूरत में अनाज भी बरावर न खाया जाय, तो कुट्म्ब में 
काम करने की ताकत नहीं रह पावेगी। अगर अनाज आज के समान सही 
मात्रा में खार्ये तो छिपकर इधर-उधर से वह भी वडी दिक्कतों के साथ खरीदना 
पड़ता है | वड़ा धर्मसंकट है। शर्म आती है, पर क्या करूँ १ मजदूरी 
करनेवा्ळो को बहुत ज्यादा डुराक की जरूरत है, जब कि उन्हें छह छटॉक ही 
राशन मिळता है मजबूरन उन्हें इधर-उधर से भारी-भारी कीमतें चुकाकर पेट 
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भरने के लिए अनाज लाना पड़ता है। कृपया सुझाइए कि इस बारे में क्या 
किया जाय १” 

और भी अनेक भाई ऐसा ही लिखते हें । सवार यह है कि 
यह कम पड्नेबाळा अनाज सब लोग खरीदें तो वह कहाँ से -मिलेगा ९ 
अगर जरूरत का पूरा अनाज देश में हे, तो उसकी कमी नहीं 
रहेगी । कुछ समय तक लोग संग्रह करके रखेंगे, पर अन्त में वह 
बाहर आवेगा ही । ज्यादा समय रख छोड़ने से अनाज बिगड़ता 
है । इधर कई वर्षों से अनाज की कमी रही है। अगर अब तक कुछ 
संग्रह रखा गया हो तो वह बाहर आ जाना चाहिए था । पर बसा 
कुछ हुआ दीखता नहीं । सारी दिक्कतों का कारण तो यही ş 
सकता है कि अनाज की कमी है | इस हाळत में अगर कुछ लोग 
पैसे के या अन्य वळ से अधिक अनाज लेने की कोशिश करते हैं, 
तो दूसरों को झुकरेर राशन से भी कम चीज मिळती है । यह मानना 
होगा कि जितना अनाज हो, उसे सवको वरावर वाँटकर लेना ही 
न्यायनीति है । इसलिए अभी जो संकट हे, उससे कुछ व्यक्ति किसी 
तरह खुद दी मुक्त होने की कोशिश करते रहेंगे, तो काम नहीं चलेगा | 
हम सबको पुरुषार्थ करके ही कुछ रास्ता निकालना हांगा । दाड़ा और 
तिळहन पर नियन्त्रण नहीं दै, इसलिए अनाज के राशन के अलावा 
इन चीजों का ज्यादा उपयोग करना होगा । जो चीज 'मिलती दे, 
उसमें से जरा सा भी अंश बेकार न जाने देकर उसका RER 
उपयोग करना होंगा । आळू, शकरकंद आदि कई चीजें है, जो शरीर | 
को पोषण देती हैं । झाकभाजी तो हैं ही । प्रयत्न करके उनकी 
पैदाइश बढ़ायी जा सकती है । हर कोशिश और यथासंभव राशन 


से अधिक अनाज व खरीदते हुए अपना काम चछाचा चाहिए । हार 
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कर आईडे-टेढे मागे से ज्यादा अनाज पाने की कोशिश करने से पहले 
कष्ट भोगकर भी पोषण के लिए दूसरे- साधन जुटाने चाहिएं। पुरु- 
पार्थ के वळ पर ही हम संकट से पार हो सकते हें । अगर परि- 
स्थिति बुरी है तो कष्ट टळ भी केसे सकता हे ? कुछ लोग भले ही 
अपने लिए सुविधा कर सकें, पर अधिकांश लोगों का इस तरह से 
छुटकारा कैसे हो सकेगा ९ जो घमे की दृष्टि से सोचते हैं, उनकी 
जिम्मेवारी भी बहुत वडी है । मेरा यह छिखना कठोर जरूर है, पर 
संकट की अवस्था में सभी के लिए कष्टं भोगने के अलावा दूसरा 
मार्ग ही क्या हो सकता हे ९ 
इस पर श्री किशोरछालभाई ने ये सुझाव और दिये : 


“आरोग्य-दास्र के जानकारों की यह साधारण राय हैं . कि हम यदि नीचे 
लिखी आदतें डाल ळें, तो खुराक से बहुत ज्यादा कस निकाल सकते हैं और 
थोड़ी मात्रा से पूरा पोषण ग्रास कर सकते हैं : 

४१, रोटी बहुत मोटी बनाना, न बहुत पतळी । २. रोटी के बहुत मोटे 
कोर न भरना । ३. उसे दाळ या पतली भाजी आदि में भिगोकर न खाना, 
सूखी ही खाना । ४. उसे इतना चवा-चवाकर खाना कि गले से उतारने के 
पहले ही वह पतली खडी-जेसी हो जाय । ( इसके मानी यह नहीं कि रोटी के 
बदले खड़ी ही खाना Kari चत्राकर वनी हुई रवड़ी और आटे 
को पानी में उबालकर बनायी हुई रबडी में आरोग्य की दृष्टि से बहुत अन्तर है।) 
५. आटे से चोकर न निकालना | ६, पॉलिश किया हुआ चावल न खाना | 
७. चावल का पानी उसीमें रख छोड़ना, वल्कि इतना पानी ही न डालना 
कि वह निकालना पड़े | यदि यह झुरू में न सधे और पानी ज्यादा पडने 
से निकालना ही पड़े, तो वह पानी कभी फेंका न जाय। चावल का बहत-सा 
सत्त्व उसीमें आ जाता है। इसलिए उसकी पेज करके पी जाना या दाळ 

साग आदि में उसे डाळ देना चाहिए | ८. चावल भी मुँह में डालकर गले से 
उतारने की चीज नहीं है। वह भी अच्छी तरह मुँह में पतला हो जाय, तब तक 
उसे चुनते रहना, हि| AN et लागे दै छि 0 ह ल= saat 


भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में कुछ खुझाच ७१ 


पुरा कस निकालने से ९ ओस खुराक जल्दी खायी हुई १४ आस खुराक से 
ज्यादा शक्ति दे सकती है।” 

aro २-५- ५१, 

व्यवहार में साधन-शुद्धि 

राजस्थान से एक भाई ने लिखा : 

“खनिज पदार्थों का काम करनेवालों के लिए यह नियम 3 
कि पहले १०० रुपये फीस भरकर वे सरकार से सर्टिफिकेट ऑफ 
अप्रूवळ (सम्मति-पत्र) हासिल करें । यह सम्मति-पत्र देने से पहले 
कुछ खानापूरी करनी पड़ती है । उसमें एक चीज यह भी है कि 
आर्थिक स्थिति के लिए बैंक से पूछताछ करते हैं. ओर बेंकवाले, 
जिनका खाता होता है, उनके लिए लिख भी देते हैं। कानून की 
इष्टि से इतना ही काफी होता है । पर सव कुछ सरकारी TA- 
चारियों पर निर्भर है । . असिस्टेंट डाइरेक्टर a w के 3 

के डाइरेक्टर ऑफ माइन्स के पास संजा उ 
: जहाँ महीनों ढग जाते हैं और फिर वहाँ से वह मन्त्री के दफ्तर 
में जाता है । इस तरह उस कागज को पहली सीढ़ी से आखिरी 
सीढी तक निकळवाने में महीनो गुजर जाते हें ओर कमैचारियों को 
कुछ दिये-लिये बिना काम निकालना असंभव-सा होता है. । प्रॉस्पेबिंटग 
छाइसेन्स पाने के लिए भी काफी समय ळग जाता हे । 

“वसे बडी दिक्कत इस काम में सरकारी कर्मचारियों की हे, 
जो कागज को दबाकर रख देते हे या हर करनेवालों को कुछ 

देना ही पडता है, अन्यथा काम नहीं दात 

Er nae कास में काफी दिलचस्पी हल 
यह जिम्मेवारी उठायी, पर लगातार आठ महीने के अनुभव 

चीज मिढी, वह यही कि बिना किसीको इछ दिये-लिये काम 
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निकालना असंभव है । छह महीने का वक्त तो कानून से काम 
निकल्वाने की सनक में वरवाद कर देना पड़ा । हजारों रुपये खच 
हुए । कमाई गयी, मजदूरों की रोजी भी गयी । आखिर जाकर 
कारकुनों से मिलकर कागज निकलवाने पड़े, जो अकारण ही रुके 
पड़े थे । में आपको वताऊ कि यदि यही रास्ता में छह महीने पहले 
अख्तियार करता तो मेरे साथ के जो काम करनेवाले हैं, चे कम- 
से-कम दो छाख रुपये कमाते, हजारों रुपये मजदूरों को मजदूरी के 
रूप में वॅटते, सरकार को रॉयल्टी के रूप में पैसा मिळता ओर राष्ट्र 
को डालर की प्राप्ति होती । वास्तविकता यह है कि मेरे कागजों में 
कोई ऐसी कमी नहीं थी, जिसको इस तरह का ढंग अपनाकर दूर 
करने की आवश्यकता पड़े । मैंने इसमें न तो कोई वेज्ञा फायदा 
उठाया ओर न कोई गेरकानूनी चीज हुई--सिवा इसके कि जो 
कागज अकारण ही रुके पड़े थे, वे जल्दी निकळ गये । 

“मैं स्वयं महसूस करता हँ कि इस तरह का ढंग अपनाकर 
काम निकळवाना अनीतिपूर्ण हवै । पर क्या थोड़ी सहुलियत पाने के 
लिए किसीको कुछ दिये वगेर काम नहीं चळे तो कानून भंग किये 
बिना कुछ देकर काम जल्दी कराना, जिससे व्यक्ति, समाज व राष्ट्र 
सभी का हित हो, इष्ट नहीं हो सकता ! 

o “यह कोई ऐसा काम नहीं था, जिसे अन्न या वख की तरह 
चोर-बाजार में ले जाना पड़े । जनता के प्रति गैर-जिम्मेवारी का तो 
प्रश्‍न ही नहीं; तो फिर ऐसे मामलों में इस तरह पैसा देकर काम 
निकळवाने को रिश्वत के वजाय दूसरा नाम क्यों न दिया जाय ९ 

मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मामले साफ हैं, जिनमें 
चोरी, धोखाधड़ी या राष्ट्र के प्रति गद्दारी जेंसी को नहीं हे 
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और जो स्वाथ के साथ परमाथ भी अच्छे ढंग से साधते हैं, ऐसे 
कामों को जल्दी करवाने का और कोई चारा न हो तो क्या ढंग 
अपनाया जाय, यह साफ होना चाहिए । अफसर छोग कोई gT- 
चाई नहीँ करते । उलटे, अफसरों से काम Asar ही है । पक्षपात 
का बोलबाला है ।'? 

यह ळंबा उद्धरण इसलिए दिया गया 2 कि लेखक का विचार 
उसके ही जोरदार शब्दों में पाठकों के सामने आवे । ऐसे सवाल 
व्यवहार के बहुत से क्षेत्रों में खड़े होते हैं, विशेषतः अदालती 
काम-काज, रेल्वे आदि में । जिनका अदालतों के काम से परिचय 
है, ये जानते हैं कि वहाँ के कारकुनों द्वारा गरीब देहाती कितने 
छूटे जाते हैं । इस दशा में थोडा-सा कुछ छे-देकर अपना काम 
निकाल लेने के आसान मार्ग का सहारा लेना लोग बेहतर मान 
छेते हैं, नहीं तो समय और शक्ति ' वरवाद होती है ओर पेसे की 
. भी हानि उठानी पड़ती है । | 

पर छेखक ने तो यह प्रश्‍न खडा किया दे कि जहाँ अपना 
घेजा स्वार्थ साधने की वात नहीं है, केवळ हक की वात करा लेनी 
है, वहाँ कुछ दे देवें तो उसे रिश्वत क्यों कहें और अनीति 
क्यों समझें ९ | 

इसमें साधन-शुद्धि का प्रश्न है । एक विचारधारा ऐसी हे कि 
अगर हमारा उद्देश्य शुद्ध है तो किसी भी साधन से हम उसे सफल 
क्यों न करें ? आखिर हमारा प्रयास समाज की भाई के लिए ही 
तो है न ? चे इसे व्यावहारिक सत्य ओर सयानापन मानते È | 
“गांधीजी ने साधन-शुद्धि के बारे में काफी लिखा है । यहाँ अधिक 


Y 
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उन्हें बिछा शक समझ लेना चाहिए कि अंत में बुराई का फल भळा 
नहीं हो सऋता, कुछ तात्कालिक छाभ भले ही दीख पढ़े | व्यक्तियों 
द्वारा ऐसे अशुद्ध साधनों का प्रयोग होते रहने से ही सामुदायिक 
अशुद्धता बढ़ती हे । 

देनेवाळे की दृष्टि से इस प्रकार पैसा देने को रिश्वत न मानें 
तो भी लेनेवाले की दृष्टि से वह रिश्वत के सिवा ओर क्या हे? 
कमेचारी का कतव्य है कि वह ऐसा काम समय पर दक्षता से 
कर दे, जिसके लिए वह वेतन पाता हे । अगर उसमें वह इस 
तरह ज्यादा पेसा लेने की इच्छा रखता है तो वह अपने पद्‌ का 
dar फायदा उठाता है । इस तरह पेसा लेते रहने से रिश्वत 
छेने की आदत बढ़ती है ओर कमेचारी के काम में ढीळ-ढाळ 
होती है । वह समझ लेता है कि आर में काम करने में देर 
करूँगा तो कुछ-न-कुछ अवश्य मिल जायगा ओर यह प्रथा ही 
चन जाती हे कि काम में ढीळ करें। जिनका उनसे काम 
पड़ता हे, चे भी सोच लेते हैं कि आखिर कुछ दिये बिना तो 
काम निपटेगा नहीं, फिर बिना राह देखे पहले से ही कुछ 
दक्षिणा क्यों न दे दी ज्ञाय, ताकि काम जल्दी बन जाय और 
आर्थिक हानि न हो । इस प्रकार यह मान्य रूढ़ि बन जाती दै, 
' जो बहुतों को अखरती नहीं और जिसे दुरुस्त करने की अधि- 
कारियों को भी सख्त जरूरत नहीं दीखती । जिनके सामने 
केवळ व्यक्तिगत खाथ का प्रश्‍न है, उनके लिए भी यह बात 
दोषास्पद है । पर जो देश का यह कळंक दूर करना चाहते हैं, 
उनका तो फज ही है कि वे कष्ट उठाकर और त्याग करके ऐसे 
दोषों को कि नीति के को अपनाकर अपनाः 


CC-0 Mumuk2hu Bhawan Varanasi Collection Ta, b angotri 


भ्रष्टाचार रोकने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव ७५ 


काम निकाल ळें तथा गलत दळीलों से अपनी गलती का समर्थेन 
करने का प्रयास करें । 

सव सरकारों को इस दोष की ओर गहरा ध्यान देना 
चाहिए । यह रोग बहुत फेला हुआ हे । इससे सरकारों की बड़ी 
वदनामी होती है. और समाज में अनाचार फेडता है । अगर 
अधिकारी लोग इस ओर ध्यान देवें, तो यह दोष बहुत कम 
हो सकता है। अधिकारी छोग प्रायः ऐसे दोपों की तरफ से 
आँख मूँ द लेते हैँ । अगर शिकायत होने पर दोप दीख पड़े 
और कर्मचारी को उपयुक्त सज्ञा दी जाय, तो उसका दूसरों पर . 
असर होता है । मुझे कुछ ऐसे अधिकारी मालूम हैं, जिनके द्वारा 
शुद्धि का प्रयत्न होने पर ऐसी रिइवत बहुत घट गयी थी | 
खुद अधिकारी को चाहिए कि वह बिना शिकायत हुए भी इस 
विषय में सजग रहे । अगर उसके मातद्दतों को उसके रुख का 
पता चळ जाय, तो वे खुद ही ऐसी रिश्वत लेने की हिम्मत 
नहीं करेंगे । | 

>ar ने जो मामछा पेश किया है उसमें, ओर ऐसे ही 
अन्य मामलों में एक कारगर उपाय यह है कि एक ऐसा 
नियम वनाकर, शायद नियम तो होगा भी, उसका अमळ सख्ती 
से किया जाना चाहिए कि जों दरख्वास्त आवे, उसकी पेशी की 
तारीख बिना अपवाद मुकरेर कर ही दी जाय। अगर पहली 
पेशी में काम न निपटे, तो दूसरी, तीसरी--इस प्रकार उसका 
निणय होने तक पेशी की तारीख बराबर दी जाती रहे ओर उस 
रोज मामळा अधिकारी के सामने. अवश्य रखा जाय, जैसा कि 
दीवानी झुकदमों में किया जाता दे । | 
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प्रतिकार का अभाव 

व्यवहार में शुद्धि रखने के प्रयत्न में आनेवाली अनेक दिक्कतों 
के बयानों से, जो दप्तर में लगातार आ रहे हैं, पता चलता है कि 
परिस्थिति वडी विषम है और सचमुच दिककतें भी aga वडी हैं । 
फिर भी दिक्कतों के वारे में एक वात ध्यान में छा देना जरूरी हे । 
दिकतें हैं, पर हमारी ऐसी कुछ आदत-सी हो गयी हे कि हम उनका 
मुकाबला करने की वात सोचते ही नहीं । कहीं कुछ थोड़ी-सी अड- 
चन आयी कि झर आडे-टेढ़े मार्ग से ही उसे रफा करने में छग जाते 


हें । अगर उनका कुछ मुकाब॒छा करने की सोचें तो मुझे विश्वास 


है कि वहुत-से मामलों में सही रास्ता निकल सकेगा, पर हम थोड़ी- 
सी भी तकलीफ सहन नहीं करना चाहते । यह भ्रष्टाचार चढ्ने का 
एक बड़ा कारण है | चीनी की कमी हो तो हम कुछ समय उसके 
विना भी निभा सकते हैं । गुड से तो काम चला ही सकते हैं । 
रोजाना एक छटाँक चीनी खाने की आदत हो तो आधी छटॉक 
से भी काम चळ सकता है । गेहूँ की कमी हो तो कुछ चावळ से भी 
निभ सकता है । चावल की कमी गेहूँ से पूरी की जा सकती हे । 
दोनों की कमी ज्वार आदि अन्य अनाजों से भी पूरी की जा सकती 
है । पर इम अपनी आदत में कुछ भी फर्क नहीं करना चाहेंगे. ओर 
यास में पेसा है, इसलिए काले-वाजार से महंगी चीज खरीदकर 
अपने आराम में कमी नहीं होने देंगे । गरीब लोग अपना काम केसे 
चलाते है, यह हम देखते ही नहीं । हम कुछ संयम से काम ल, 
तो इतनी अशुद्धता न करनी पड़े | 

रिश्वत : एक सवसाधारण प्रथा 
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भी मुकरेर हो गयी हैं । बिना माँगे ही कर्मचारी को रिश्वत दे दी 
ज्ञाती है । यह आदत यहाँ तक ag चुकी हे कि उसमें देनेवाळे को 
कोई दोष दीखता ही नहीं । यह राजमार्ग या agradi का पंथ-सा 
बन गया है । अगर ऐसे दोष हमें सचमुच चुमें ओर हम उनका 
मुकाबला करने की कोशिश करते रहें, तो बहुत वार हानि हुए विना 
ही हम उनसे बच सकते हैं । 


शुद्धि के प्रयत्न में आफत 


यह नहीं कि gaas करने का मागे सदा सरळ रहेगा । वह 
काँटों का मार्ग है ओर आज की विषम परिस्थिति में दुस्तर-सा है । 
' ज्ञिन कमेचारियों का हम सुकाबळा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, वे 
अनेक प्रकार से हमें सता सकते हैं । पुलिस-विभाग का मुकावला 
करना तो टेढ़ी खीर होगी । गुण्डों की माफत लोग सताये जा सकते 
हैं और झूठे मुकदमे भी चलाये जा सकते हैं । सरकारी सप्लाई- 
विभाग से व्यापारियों का रात-दिन काम पड़ता है । अगर कमे- 
चारियों की शिकायत की जाय तो वे नाराज होकर छोगों को अनेक 
प्रकार से संकट में डाळ सकते हैं । कुछ भाइयों की शिकायत है कि 
भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास में उन पर अधिकारियों की नाराजी हुई 
और कुछ झूठे मुकदमे चलाये गये, जिनके फलस्वरूप उनके व्यव- 
साय को तो धक्का पहुँचा दी,-साथ ही सुकदमों की पेरवी करने में, 
वक्कीळ, साक्ष आदि के खच में हजारों-छाखों की हानि भी उठानी 
` पड़ी | ऐसे आघात कैसे सहन किये जायें ? पहली वात तो यह है 
कि जो हिम्मत नहीं रखते, वे बिना सोचे-विचारे इस तरह आगे 


न बढ़े' | यह मानकर चलना चाहिए कि शुद्धिकरण में तकलीफ 
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भोगनी ही पड़ेगी । फिर भी में यही कहूँगा कि हिम्मत हारना 
अच्छा नहीं है । कष्ट सहन किये बिना भ्रष्टाचार केसे मिटेगा t 
आफत झेलने को तैयार रहना पड़ेगा । झूठे मुकदमे चलें तो उनकी 
पैरवी सचाई से ही करनी हे । यथासंभव मुकदमा लड्ने की झंझट 
से वचना श्रेयस्कर होगा । हमें समझ छेना चाहिए कि इस अखाड़े 
में हमारे प्रतिस्पर्धी बढ़े प्रवीण होते हैं । इतने से ही संतोप कर 
लेना वेहतर होगा कि इम अपना सच्चा-सच्चा वयान दे दे॑ ओर | 
अधिकारियों या न्यायाधीशों को जो कुछ करना हो, करने दें । 
शायद नतीज्ञा यह हो सकता हे. कि हमारा अपराध न होते हुए 
भी हमें सज्ञा भुगतनी पड़े । वदद .सहन करने की तेयारी 
पहले से ही होनी चाहिए। कई भाइयों के मन में सावंजनिक 
बेइज्जती का डर रहना स्वाभाविक है । तथापि अगर हम सच्चे हें 
तो हमें इसमें निडर रहना चाहिए । आखिर न्यायाधीश का फेसला 
वेद-वाक्य तो है नहीं । न्यायाधीश कुछ नियमों से बँधा रहता है | 
उसके सामने जो सबूत आता है, उस पर से उसको निर्णय करना 
पड़ता है । अगर सवूत गळत रहा तो उसका निर्णय गलत होगा 
ही । अदालत का निर्णय कुछ भी हो, पर आस-पास के समाजवाले, 
जिनमें हमारी वेइज्जती का डर रहता है, अच्छी तरह से जान सकते 
'हैं कि सत्य कहाँ हे और हम सचमुच अपराधी हैं या नहीं ९ हमे 
विश्वास रखना चाहिए कि अन्त में सत्य के आग्रह का परिणाम 
बुरा नहीं हो सकता, तकंडीफ भळे ही भोगनी पड़े । बलिदान किये 
बिना कोई बड़ी बात सिद्ध नहीं होती । आज देश में जो भ्रष्टाचार 

चल रहा है, उसको घटाने के लिए अनेक व्यक्तियों को बलिदान 


करने, के लिए. तैयार होने की जरूरत दे digitized by eGangotri 
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पेहमानरूपी दित 

पहले ही राशन बहुत कम, फिर मेहमान आ जावे तो क्या 
किया जाय ९ खुद की जीवन-यात्रा किसी प्रकार सुखम्‌-दुःखम्‌ 
चछायी जा सकती है, परन्तु अतिथि-धर्भ कैसे पाढा जाय १ अतिथि 
का मतळव यही कि उसकी आने की तिथि नियत नहीं, संख्या भी 
नियत नहीं । आवागमन के साधनों की सुविधा के कारण इन दिनों 
उनका आना-जाना भी बढ़ गया है। राशन के नियम भी कछ ऐसे 
हे कि एक सप्ताह से कम रहदनेवाळा मेहमान नहीं शिना ज्ञा नन l 
उसके लिए राशन-काड बनाना हो तो मेहमान के आकर चले जाने 
के बाद्‌ ki सामान हाथ आता है । इस दशा में वेचारा यजमान भी 
क्या कर ? पर यह स्थिति मेहमानों के लिए एक चेतावनी है । 
उनको चाहिए कि वे जहाँ कहीं जावें, वहाँ खुद अपने साथ अपने 
काम का आटा आदि कुछ सामान छे जावें । शायद यजमान को 
कुछ संकोच हो कि उनकी चीज का उपयोग कैसे करें ? पर ag 
संकोच हटाना ही हो, तो वह मेहमान को पैसा देकर हटाया जा 
. सकता है । यह सूचना है तो कुछ अजीव, पर शाखो में आपद्धसै 
जैसा शब्द है ही । जो चीज मिळती ही नहीं, उसके लिए ऐसा 
कुछ प्रवन्ध करना गेर वाजिव नहीं समझना चाहिए । 
मालिकरूपी दिकत 

कई भाई नोकरी-पेशा हैं । वे खुद के जीवन में शुद्ध व्यवहार 
रखने में विशेष दिकत महसूस नहीं करते, पर कहते हैं aka 


के, जो बहुत करके धनवान ही होते हैं, काम में उनंकी इच्छानुसार 


Sd करते रहना पडता हे । अगर न करें तो नौकरी छोड़ 
पड़ती निजी c} 
दती द i: इस दशा में कृया अपने निजी जीवन तक by शुद्धि को 
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सीमित करके संतोष मान सकते हैं और शुद्ध न्यवहार-आन्दोळन 
में शरीक हो सकते हैं Y मानव-हृद्य के ऐसे टुकड़े नहीं किये जा 
सकते । जो दूसरों के नाम पर अशुद्धि करेगा, वह निज्ञी काम में 
भी अशुद्धिं करने को रळ्चायेगा ही । निजी काम में अशुद्धि के प्रति 
रळानि होगी, तो मालिक के अशुद्ध कामों में भी ग्लानि रहेगी ही । 
उसका धमे है कि वह मालिक को समझावे और मालिक के काम सें 
भी अपनी ओर से अशुद्धि में हिस्सेदार न बने । 

ता० १४-६-५१. 


सरकारी कर्मचारी और व्यापारी वर्ग 
श्री किशोरछाल्भाई मशरूवाला ने सरकारी अफसरों एवं 

व्यापारियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के संबंध में उनको आगाह 
करते हुए लिखा : | 

oh जवाहरलाल नेहरू वडी दृढ़ता के साथ कहते हैँ कि “नियन्त्रण नहीं 
उठाये जा सकते, क्योंकि इनके उठते ही गरीबों को रूखे-नंगे रहने की नोबत 
आ जाती है, मध्यम वर्ग परेशानी में पड़ जाता है। जनता के सेवक के नाते 
वे इस स्थिति को इरगिज दावत नहीं दे सकते? फिर भले ही भ्रशचार कुछ बढ़े । 

“मैं इस सिलसिले में सर्व-सेवा-संघ की aro ७-७-५१ की वर्धा की वैठक 
में जो प्रस्ताव इस वारे में स्वीकृत हुआ, उसकी ओर पाठकों का ध्यान खींचना 
चाहता हूँ le 

“भ्रष्टाचार की बात लें, तो अनियन्त्रित और नियन्त्रित, दोनों ही तरह के 
बाजारों में बेईमानी और भ्रष्टाचार चढ्ता है! यहाँ दो में से किसी एक का 
चुनाव करना दै । अनियन्त्रित बाजार में पैसा इकट्ठा करना ही जिनके जीवन 
का ध्येय हो गया है, ऐसे बेइमान और भावनाझून्य व्यापारी मुनाफाखोरी की 

# देखिये, इसी पुस्तक में पछ २०-२१. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








भ्रष्टाचार रोकने के सम्वन्ध में कुछ सुझाव . ` ८१ 


होड़ में जुट जाते हैं, तथा जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, ऐसे स्वार्था आइक 
हर तरह कै माल का अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं । नतीजा यह 
होता है कि कीमतें चोटी पर चढ़ जाती हैं और दुर्भिक्ष की कोई वात न होते 
हुए भी गरीबों के लिए भयानक दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा हो जाती है । 


“नियन्त्रणों से होनेवाले भ्रष्टाचार की बात तो कई बार कही गयी है और 
मानी भी गयी है; लेकिन अनियंत्रितता का भ्रशचार और भी भयानक होता है 
और उसे रोकना भी ज्यादा कठिन है | इसके सिवा सरकार यह उम्मीद करती 
है कि अनुभव ज्यॉ-ज्यों बढ़ेगा, वह नियन्त्रणों की व्यवस्था के दोष दूर करेगी 
और भ्रष्टाचार कम होगा । श्री नेहरू ने इस प्रयत्न में जनता का सहयोग भी 
माँगा है। 

“बहुत सोच-दिचार के बाद शुद्ध व्यवहार-आन्दोलन के चाळक इस 
निर्णय पर आये हैं कि सर्वोदय और समान सामाजिक न्याय की परिस्थितियाँ 
पैदा करने का एकमात्र उपाय यही है कि हर नागरिक शुद्ध व्यवहार.का पालन 
करे | झुद्ध नैतिक जीवन का अर्थ ही है, संयमित जीवन | अगर हम अपने 
जीवन पर स्वेच्छा से संयम नहों रखते, तो जो जनता के कल्याण का उद्योग 
करते हैं, जैसे गुरु, धर्म या संप्रदाय, समाज, सरकार आदि, वे बाहरी नियंत्रण 
लादेंगे। हरएक का अपना विशेष ढंग होगा, लेकिन वे बाहरी नियन्त्रण ही 
होंगे । बाहरी नियन्त्रण अनगढ़ और भोंडे होते हैं. ओर समाज के जैसी जटिल 
संघटना में उनका प्रयोग हर जगह नियम ओर न्याय का अनुवर्तन नहीं कर 
सकता | इसलिए जनता के किसी-न-किसी वर्ग को उनसे कुछ कठिनाई और 
असंतोष तो होता ही है। लेकिन लोग स्वेच्छा से यदि अपने नियन्त्रण आप 
ही करें तो अतचारी को धन न सही, संतोष तो अवस्य मिलेगा ओर समाज का 
भी हित होगा । शुद्ध व्यवहार ऐसे स्वेच्छा-स्वीकृत आत्म-संयम का ही दूसरा 


नाम है 
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“इस प्रयत्न में सरकारी कर्मचारी और व्यापारी बहुत बड़ा काम कर 
सकते हैं । भ्रशचार की परिस्थिति के निर्माण में इस जोड़ी का बड़ा हाथ है | 
एक तरफ यह शक्तिशाली जोड़ी है, दूसरी तरफ गरीब ग्राहक हैं और कुछ 
इने-गिने इमानदार व्यापारी | 


“सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों में से कोन किसके भ्रष्टाचार के 
लिए उत्तरदायी है, यह कोई नहीं कह सकता । इस परिस्थिति के निर्माण में 
दोनों का समान योग है | ताली जिस तरह दोनों हाथों से बजती है, उसी तरह 
दोनों के सहयोग से भ्रशचार की उत्पत्ति हुई है। और यद्यपि व्यापारी के 
पास भ्रष्टाचार का साधन है, फिर भी उसे सीधा करने ओर राह पर लाने की 
शक्ति यरकारी अधिकारी के ही पास है, भले ही व्यापारी कितना ही पैसेवाळा 
ओर प्रभावशाली क्यों न हो । अगर मन्त्री और सरकारी अधिकारी निर्भय हों, 
अपने मार्ग पर दृढ़ हों ओर परिचय, दोस्ती आदि के अनुचित प्रमावों से मुक्त 
रह सके, तो व्यापारी करोड़पति ही क्यों न हो, उसका सारा पेसा भी उसे 
बचा नहीं सकता | 


“मन्त्रियो को तो पैसे के लोभ में पड़कर उन्हें दण्ड से बचाने या विशेष 
सुविधाएँ देने का कोई कारण भी नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए किसी भी तरह 
का कोई वहाना वे नहीं दे सकते । फिर रहे सरकारी कर्मचारी । उनमें निचली 
श्रेणी के नोकरों को भी जितना वेतन औरं स्थिरता होती है, उतनी उनके ही 
दर्ज के समान शिक्षा और योग्यतावाले गेर-सरकारी नौकरीवाले व्यक्तियों को 
नहीं मिळती | उन्हें जानना चाहिए कि उन्हें अपनी जगह रहकर देशवासियों 
की सेवा उसी दृत्ति से करनी है, जैसी कि रचनात्मक संस्थाओं के, भारत- 
सेवक-संघ तथा उसी किस्म की दूसरी संस्थाओं के सदस्य, जिन्हें हम TER 
कहते हैं, करते हैं और सरकार उनके भरण-पोषण का बोझ इसीलिए उठाती 


द्‌ 1 सरकारी कर्मचारियों कोअय की कोई चिता Akal, Sea 


-a-n TS 


tata ° - 
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शुद्धता और कर्तव्यबुद्धि से काम करें तो सहज ही सेवा और सन्तोष का जीवन 
बिता सकते हैं और जनता के आदर-भाजन हो सकते हैं । 

“विदेशी राज्य के कारण भारत की सरकारी नौकरियों का जो दुःखद 
पतन हुआ, अब उसकै भी रहने का कोई कारण नहीं है। आजादी ने उन्हे 
दूसरे लोगों की अपेक्षा ज्यादा सुविधाएँ दी हैं। जनता के किसी और वर्ग को 
आजादी का ऐसा भौतिक लाभ नहीं मिला, जैसा उन्हें । जनता की दशा 
सुधारने या विगाड़ने की कुंजी भी उनके ही हाथ में है। अगर वे लोग परि- 
स्थिति की चुनोती स्वीकार करें और उसके मुकाबले के लिए कमर कसे, 
ईमानदारी का उदाहरण पेश करें; डर, मेहरवानी या अनुचित लोभ छोड़कर 
अपना कर्तव्य करें, तो व्यापारियों को तथा जनता के और सब वर्गा को भी 
सुधरना ही पड़ेगा | में तमाम सरकारी कर्मचारियों से इस विपय पर गहराई 
और संजीदगी से विचार करने का अनुरोध करता हूँ । शायद पैसा उन्हे किंचित्‌ 
आराम दे सकता है, लेकिन जिन्दगी की सार्थकता और पूर्णता वह नहीं 
दे सकता 1” 


ता० ९ ९-७-१५ १, 


रिश्वतखोरी 


“अभी कुछ दिन हुए, एक चीफ मिनिस्टर साहब के एक 
भाषण की रिपोर्ट देखने में आयी । भाषण को पढ़कर ऐसा 
मालूम होता हे, मानो वह सरकारी नोकरों की रिश्रतखोरी का 
वचाव करते हैं | वह लगभग ऐसा कहते दीखते हैं कि सरकारी 
नोकरों को उनकी इस कमजोरी के लिए दोष देने के बजाय हमें . 
उन पर दया करनी चाहिए । उनकी दृष्टि में सारा दोष उस चरित्र- 
दीन जता की, है, अत्रक अमे आजा STA के किए 
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प्रलोभन रखती है. । सरकारी नौकर दूसरे दुबेछ मनुष्य की तरह इन 
प्रछोमनों का शिकार हो जाते हैं; आखिर उन्हें जीवन के लिए 
संघषे करना पडता है ओर इस मुश्किल दुनिया में अपना पेट भरना 
पडता है । 


“निचली श्रेणी के सरकारी नोकरो की आर्थिक कठिनाइयों के 
लिए जिन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिळता, हरएक आदमी हमदर्दी मह- 
सूस करेगा Sha किसी सरकारी आदमी के इनाम या रिश्वत 
लेने का बचाव कोई नहीं कर सकता, सरकार तो हरगिज नहीं कर 
सकती । उन्हें पर्याप्त वेतन मिलता है या नहीं, यह देखने का काम 
सरकार का है । ओर अगर वह इस वात की जाँच आँख खोलकर 
करे, तो उसे पता छगेगा कि महकमों में उसके Regeo ऊपरी और 
निचली श्रेणी के नोकरों के वेतनों में १ से लगाकर ९० तक का 
अनुपात हे । इस विषमता को जारी रखने में ओचित्य नहीं है । 
दूसरे, अगर हम इस वात का खयाल करें, तो सरकार का कम-से- 
कम वेतन पानेबाळा नौकर भी उसी श्रेणी के गैर सरकारी काम करने- 
वाळे आदमी की वनिस्वत ज्यादा पेसा पाता है और उसकी नौकरी 


भी ज्यादा सुरक्षित होती हे । इसलिए इससे तो यह सिद्ध होता है ' 


कि सरकारी नोकरियों में इनाम-रिश्वत का कोई औचित्य नहीं 
हो सकत्ता । 


.. “जनता के जो लोग सरकारी अधिकारियों को इसलिए रिश्वत 
देते हैं कि वे उन पर कुछ अनुचित मेहरबानी करें, उनका हमें 
चचाव नहीं करना हे | यह सच है कि बेईमान छोगों का एक ऐसा 


चरा - 
ग है, जो इतने वम अछोभन पेश करता है, कि, कभी-कभी g raa 


क क e 
5S = a al- RS > 
खा » bt TT ena Raman, विक जारा. 
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नीय मंत्री को भी उनका तिरस्कार करना कठिन होता हे । लेकिन 
इसे रिश्वत ळेनेवाळा अपने बचाव में पेश नहीं कर सकता ।?? 


aro १-९- ५९ 


ag मिटाने की कोशिश 


सूरत जिळे के एक भाई का पत्र आया है, जिसमें उन्होंने 
रेल्वे तथा अन्य सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार के कई प्रमाण द्यि 
है । उस पत्र का सारांश नीचे दिया जाता है 
इस वपे सूरत जिले में आम की फसल बहुत हुई । उसका 
भाळ बहुत बड़ी तादाद में अहमदाबाद और बस्बई की ओर कछ 
समय तक सवारी गाड़ी से 'जाता रहा । पर इतना माळ चढ़ाने 
में गाड़ियाँ लेट होतीं । इसलिए रेल्वे-अधिकारियों ने सवारी 
गाड़ियों में आम के पासल लेना सेना कर दिया । माळगाडी से 
माळ भेजा जाय तो देर होती है और माळ के दाम भी कम 
आते हैं । मनाही होते हुए भी कोई दिन ऐसा नहीं जाता था, 
जब कि सवारी गाड़ी से माळ जाना बन्द रहा हो । उन हरएक 
` तीन-चार स्टेशनों से ही रोजाना करीब ५०० टोकरी माळ हरएक 
सवारी गाड़ी से जाता रहा । जाँचवाले इन्स्पेक्टर, स्टेशन मास्टर 
गाडे आदि सबके सामने ही यह चोरी होती रही । हरएक टोकरी 
के पीछे आठ आने तक रिश्वत दी जाती थी । माळ छे जानेवाळे 
को न अपने लिए गाड़ी का टिकट, न माळ के लिए बिल्टी ही 
करानी पड़ती थी । गाड़ियाँ लेट तो पहले की तरह होती ही 
रही । जब मैंने यह सिलसिला देखा तो ऊपर के अधिकारियों 
| को लिखा: क्रि. मै उगम, AR Ta सकता हूँ, ० निम्मे. हवत 
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हो सके । पर उसमें गाड़ी रुककर लेट होगी और मुसाफिरो को 
तकलीफ होगी । इसलिए अगर दो दिनों में यह बन्द नहीं हुआ, 
तो में अपनी कार्रवाई करूँगा । तुरन्त ही पुलिस पार्टी, वाचमेन, 
टिकट जाँचनेवाळे आदि की एक टोळी इस काम में गी । पहले 
ही रोज बगेर रसीद की ८०० टोकरियाँ पकड़ी गयीं । घाद में भी 
कारवाई चालू रही । यह भ्रष्टाचार विल्कुळ बन्द तो नहीं हुआ, 
पर वहुत-कुछ कम हो गया । तथापि अब तक जो भ्रष्टाचार और 
चोरी करते थे, उनका कुछ बिगड़ा हो या उन पर मुकदमा चला 
हो या उनको सजा दी गयी हो, ऐसा नहीं दीखता | दूसरे भ्रष्टाचार 
के मामलों में भी अधिकारियों से लिखा-पढ़ी होती है, कभी-कभी 
उनसे कुछ चिकने-चुपड़े जवाब मिल जाते हैं । पर सुधार नाम-मात्र 
का ही हो पाता है । में अपना प्रयास चाळू तो रखेगा ही ।? 

. ऐसे भ्रष्टाचारों के मामले रेळों में तथा अन्य सरकारी विभागों . 
में सदा चळते रहते हैं । बहुत दफा तो वे छिपाकर नहीं किये | 
जाते । आम लोगों के सामने होते हैं । पर हम पर ऐसी जडता 
छायी है कि पाप आँखों के सामने होते देखकर भी उसका प्रतिकार 
करने का प्रयत्न नहीं करते । केवळ अपढ़ और अज्ञानी 
लोगों में ही यह बात नहीं है । खासे समझदार छोग भी आँख 
मूद लेते हैं, और शायद यह सोचते होंगे कि अपना काम-काज 
छोड़कर इम दूसरों की झंझट में क्यों पड़े ! यह बात सही है कि 
विरोध करने के प्रयत्न में कुछ समय देना पड़ता दे, तकलीफ sarat 
पढ़ती हे और शायद कुछ त्याग भी करना पड़ता है । पर ऐसा ही 
'सयानापन? अगर सव लोग धारण कर ळें, तो यह भ्रष्टाचार कैसे 
कम होगा ? ऊपर का पत्र लिखनेवाळे भाई की TE हरएक को 

ed b Es 
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भ्रष्टाचार का प्रतिकार करने के लिए जरूर भरसक प्रयत्न करना 
चाहिए | 


ज्यों-ज्यों इस विषय में ज्यादा सोचते हैं, कुछ ऐसा महसूस 
होने लगा है कि इस काम के लिए एक ऐसा अखवार हों, जो 
ऐसी घटनाओं को नाम, गाँव, ठाँव-ठिकाने सहित प्रकाशित करे, 
ताकि दुराचार सावेजनिक जजाले में आवे, उसे दुरुस्त करने की 
ओर अधिकारियों का ध्यान खींचा जाय और कुछ कारगर कदम 
उठाने के लिए अधिकारी मजबूर भी किये जाये । ऐसा अखबार 
चलाने में जोखिम तो हे ही, पर सत्य की उपासना ठीक रही, तो 
तकलीफ भोगकर भी आखिर उसका परिणाम अच्छा ही निकलेगा । 
अखबारों का भी यह कतेव्य है कि वे इस काम में मदद दे' । हम 
भी उनसे मदद ले । 


aro ८-९-५१. 
नियंत्रण और शुद्ध व्यवहार 


राँची के एक भाई श्री किशोरठालभाई मशरूवाला को 
लिखते हैं $ 


“आपने दिखा है कि जो छोग कंट्रोल का विरोध करते हैं; 
उन्हें भी यह तो मानना ही चाहिए कि काळाबाजार ओर रिश्वत- 
खोरी के लिए कंट्रोल के होने का बहाना नहीं लिया जा सकता | 
. नागरिक धर्म और प्रामाणिक जीवन के लिए शुद्ध व्यवहार का ओर 

कितनी भी अड़चनों के बावजूद कानून के पाळन का पूरा प्रयत्न तो 
हरएक नागरिक को करना ही चाहिए, यह सचमुच शब्दशः उचित 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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है । लेकिन कानून ही यदि इस तरह का बेढंगा ओर अव्यावहारिक 
हो, तो कोई किस प्रकार उसे माने ? सभी को अपनी जीविका 
उपार्जन करनी है, अपने परिवार के प्रति भी सबका कतव्य 
है । हमने इस क्षेत्र में लगभग दो वषे काये किया है और हम 
इस अनुभव पर पहुँचे हैं कि कंट्रोल ही एकमात्र कारण हे, देश के 
लोगों के चरित्र को भ्रष्ट करने का, लोगों को पथ-भ्रष्ट करने का ।... 
दूसरा महायुद्ध छिडने के पूर्वे इतना अधिक भ्रष्टाचार लोगों में नहीं 
था । उस समय चीजों का मूल्य भी कम था । किंतु दूसरे महायुद्ध 
के आरंभ होने के वाद, जब से इस देश में कंट्रोल का जन्म हुआ 
है, तव से कुछ लोगों ने अनुचित तरीके से, अधिकारियों. से मिळकर 
अत्यधिक धन कमाया है, लेकिन अधिकांश छोग निराधार छोड़ 
दिये गये । उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गयी, जिसके 
द्वारा वे कानून का पालन करते हुए अपनी और अपने परिवार की 
रक्षा के लिए कुछ कमा सकें | 


“रांची जिले में “मॉनोपोळी प्रोक्यूरमेंट आडंर' एवं 'फुड- 
कंट्रोल-आडेर” कानून १५ नवम्बर, १९४५ से लागू है । इस कानून 
के कारण कोई भी आदमी एक मन चावळ या डेढ़ मन धान से 
अधिक सरकारी एजेंट के अलावा दूसरे को नहीं वेच सकता । राँची 
शहर में भी यह लागू हे । यहाँ चावळ नहीं होता । पहले लोग 
टोकरियों में देहात से चावछ छाकर फड़ियों ( छोटे व्यापारी ) के 
` द्वारा गाड़ीवानों के हाथ वेचा करते थे । गाड़ीवान आदृतियों के द्वारा 


दूकानदारों को बेचते थे और खुद्रा दुकानदार हर मुहल्ले में जाकर 


चा करते aa को घ बैठे च as, मिल जाता था, ak, देहाती 
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गाड़ीबान अपने चावल के बदले में दाळ, नमक, तेल, मसाला देहात 
के बाजार में वापस पहुँचाकर जनता की सेवा करता था। अत्र 
गाड़ीवान, क्योंकि उसमें करीब २० मन चावल होता है, सरकारी 
एजंट के सिवा किसीको नहीं वेच सकता | उसकी सारी व्यवस्था 
तहस-नहस हो गयी हे । वेचारा गरीब न. तो अपनी आवाज कहीं 
पहुंचा सकता है, न कोई उसकी सुननेवाला है । कुछ प्रतिकार भी 
होता हे, तो हमारे नेता, सरकार और अधिकारी एकदम अनसुनी 
करते हैं | कुछ लोग इस कानून की अव्यावहारिकता के कारण उसके 
खिलाफ, सरकारी टेक्सों की रक्षा करते हुए, चावळ का व्यापार खुळे 
रूप से करना चाहते हें । परंतु यहाँ के कमेचारी रोड़ा अटकाते हैं, 
जिससे नाजायज व्यापार को प्रोत्साहन मिळता 217 
. इस पत्र का विषय महत्त्वपूर्ण हे । उस पर गंभीरता से विचार 
'करना जरूरी हे । पहले तो हम यह सोचे कि सरकार को ऐसे 
'अटपटे नियम क्यों बनाने पड़ते हैं, जिससे लाखों लोगों को तंग 
होना पड़े ? सरकार जो व्यवस्था करती है, उसे अगर जनता इंमान- 
दारी से निभाने को तैयार हो, तो ऐसे कड़े नियम वनाने की जरूरत 
ही न रहे अगर हम उसे विश्वास दिला सके कि उसकी व्यवस्था 
ठीकं तरह से निभ जायगी, ळोग उसमें इमानदारी से सहयोग देंगे, 
तो मैं समझता हूँ कि सरकार ऐसे योग्य नियम बना सकेगी, जिनसे 
लोगों को कम-से-कम तकलीफ हो । हमारा कतेव्य हे कि सरकार 
को हम ऐसी मदद करते रहें । 
'जेल में हजारों कैदी रहते हैं और भागने का प्रयत्न कोई एकाध 


कभी ही करता है, तथापि नियम ऐसे बनाये गये हैं कि भक्े-बुरे सब . 


केदियों को तकलीफ भोगनी पड़ती है । 
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९० व्य चहार-शुद्धि 


अंग्रेजी सल्तनत ने भारत की आजादी के प्रयत्न को कुचलने 
के लिए, रोगों को अपमानित करने और जेल भेजने के इरादे से 
ही पुरिस-चोकियों पर हाजिरी देना आदि दुष्ट नियम बनाकर नयै- 
नये अपराध खड़े कर दिये थे । वैसे कानूनों को तोड़ना हमारा ad 
ही था। अब तो हमारी ही सरकार दै. । उसके और जनता फे हित 
में विरोध नहीं हे । सामान्यतः कानून सरकारी दृष्टि से जनता के 
हित में ही वनाये जाते हें । इसलिए उन्हें तोडने का विचार हम 
सहसा कदापि नहीं कर सकते । फिर भी ऐसे कई उदाहरण हैं कि 
मन उट्िग्न हुए विना नहीं रहता । लेकिन कानून तोडने की सलाह 
नहीं दी जा सकती ओर हम जानते हैं कि उसका पाळन करना भी 
मुश्किल है । यह समस्या केसे हळ की जाय और उस दशा में, जव 
कि एसे नियम बनाने में ही, सरकार ने गळती की हो ? कभी-कभी 
सरकार अपनी आर्थिक नीति की धुन में गरीबों का खयाल नहीं 
करती । कभी-कभी सरकारी कमचारी व्यवहार न जानने के कारण 
या स्वार्थी सळाहकारों के बहकावे में गळत नियम बना देते हैं या 
स्वार्थी कमेचारी अच्छे नियमों का पालन करने की अवहेलना करते 


हैँ । कभी-कभी सरकार ही ऐसी परिस्थिति खड़ी कर देती है कि 
उसका कानून तोड़े बिना चारा ही नहीं रहता । पिछले दिनों चने के 
भाव का नियंत्रण किया गया था । बहुत से लोग कहते हैं कि उसकी 
जरूरत ही नहीं थी । जरूरत मान भी ठे', तो उसी समय चने की 
दाळ का भाव भी नियंत्रित कर देना चाहिए था । पर ऐसा नहीं 
किया गया । चने का उपयोग प्रायः दाळ के रूप में ही होता है 
ओर चने से दाळ बनाना बिल्कुल आसान है । परिणाम यहद हुआ 


कि चना का 
CC-0 फालेबाजार में अभिक भान, से (विकता जहा, ओर, चले की 
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दाळ खुळे बाजार में उसी ज्यादा भाव के आधार पर बिकती रही । 
व्यापारियों ने खुले आम, ऊँचे भाव से दाल खरीदी । उस दाल के, 
व्यापारियों के स्थान पर वेचने के लिए पहुँचते-पहुँचते तो दाळ का 
भाव भी चने के नियंत्रित भाव के आधार पर ही सरकार द्वारा 
नियंत्रित कर दिया गया । इससे व्यापारियों को अपनी पूँजी का 
एक तिहाई हिस्सा खोने की नौवत आ गयी । दिवाळा निकालने 
की अपेक्षा उन्होंने बेहतर समझा कि कालेवाज़ार में दाळ बेचकर 
अपनी इज्जत वचा छे' । इसी प्रकार कुछ चीजों के भाव Ngak 
किये गये हैं कि जहाँ वह चीज पैदा होती है और जहाँ उसे सैकड़ों 
मील किराया आदि खच करके बेचने के लिए छे जाना पड़ता है, 
उन दोनों जगह उनके भाव एक से हैं। सोचिये, ऐसी दशा में 
व्यापार केसे चछ सकता है! | | 

सामान्य छोग मानते हैं कि चीज सस्ती-महँंगी बेचना व्यापार 
का एक मामूली सिलसिला है; माँग के अनुसार भाव कम-ज्यादा 
होते ही रहते हैं; जहाँ ज्यादा मुनाफा करने की दृष्टि हो, - वहाँ तो 
उसे हम दोष दे, पर व्यापारी के केवळ पेट भरने योग्य मुनाफे में 
दोष क्‍यों माने ? लोग यह भी बहस करते हैं कि यह तो केवळ 
नाममात्र का अथोत्‌ कानून का वनाया गुनाह हे। वास्तव में इसमें 
नेतिक दोष है ही नहीं । हमें यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे 
कानून के पीछे भी समाज-हित की दृष्टि रहती है, इसलिए उन्हें 
तोड़ना योग्य नहीं हे और ऐसा व्यवहार अशुद्ध हे | 

फिर भी यह प्रश्न तो रह ही जाता है कि ऊपर लिखी हुई 
समस्या का हल क्या है ? कानून तोड़ने पर भी सजा टालना चाहते 


ह अथात कानून का भंग छिपाना चाहते हैं, यह तो दोष ही दे |. 
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च्या अपनी सुविधा के लिए असत्य का पाप करके अपनी नेतिकता 
भी खो दे. ९ ऐसी दशा में सलाह तो यही हो सकती है कि अगर 
कानून तोड़ना ही पड़े तो उसे छिपाचे' नहीं, उसके लिए जो सजा 
सुगतनी पढ़े, वह सहन करने के लिए तेयार रहें । मामूली आदमी 
तो यह सळाह नहीं पचा सकेगा । जिसे नेतिकता की विशेष छगन 
है; वही ऐसा कदम उठा सकेगा । उसके इस कदम का सरकारी 
कर्मचारियों पर यह असर होना सम्भव है कि उन्हें अपने अयोग्य 
नियम रद्द करने पड़े । शुद्ध व्यवहार आन्दोलन के सिलसिले में 
जो कई पेचीदा प्रभ खड़े होते हें, उनमें ऐसा दीखता दरै कि अन्त 
सें सत्याग्रह का आसरा लेना पड़े । सत्याग्रह करने की योग्यता 
किसकी माने', किस विषय को लेकर करे', आदि प्रश्न अलग हैं | 
जो कोई ऐसा विचार करेगा, वहः इसके जानकारों से भी सलाह कर 
लेगा । परन्तु नैतिकता वचाने की दृष्टि से यह आवश्यक दीखता 
है कि जिन्हें अशुद्धता चुभती है, उनको कानून तोड़ना ही पड़े, 
तो वे उसको प्रकट करके उसका प्रायश्चित करे | 
` इस पर श्री किशोरळालमाई ने यह टिप्पणी दी-- 

“श्री जाजूजी ने सत्याग्रह की संभावना का इशारा किया है 
ओर उसके लिए आवश्यक qA शर्तें भी वतायी हैं । यह याद रखना 
चाहिए कि शुद्ध व्यवहार आन्दोलन उसकी एक जरूरी das है । 
सत्याग्रही की प्रखर प्रामाणिकता और ध्येय की पवित्रता, दोनों के 
चळ पर ही सफल सत्याग्रह चळ सकता है. । सत्याम्रह की कोटि का 
कोई कदम उठाया जाय, उसके पहले अपनी शिकायतों का निवारण 
कानूनी उपायों द्वारा करने की पूरी कोशिश करना जरूरी होगा । 
शिकायतों मे, गिन्ारण, की. atasi “माफ़ i Edb ark: कि 
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वह ऐसे लोगों द्वारा पेश की गयी हो, जिनके चरित्र की समाज में 
साख है ओर जिनके बारे में यह विश्वासु के साथ कहा जा सकता 
है कि बे प्रामाणिक हें । इसीलिए यह आवश्यक है कि जो लोग 
प्रामाणिक जीवन जीना चाहते हें, वे अपने स्थानीय मंडळ बनायें, 
रोज के जीवन में एक-दूसरे की मदद करे' ओर एक-दूसरे की धमे- 
बुद्धि जाप्रत रखने में सहायता करे' ।?? 

aro २२-९- ५१ 

सजा से बचने के लिए रिश्वत 

बम्बई के एक भाई लिखते हैं 

“मैं अपने एक मित्र से शद्ध व्यवहार-मंडळ में शामिल होने 
के लिए आग्रह कर रहा हूँ । उन्होंने नीचे लिखे दो किस्से वताकर 
साग-द्शेन माँगा हे : 

(क) एक बार बोरीवंद्र रेल्वे स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने के लिए 
मुझे रेल्वे लाइन लाँघनी पड़ी । पुलिस ने पकड़ा । इसमें रेल्वे-कानून 
का भंग तो था ही, पर ऐसे वक्त में उसे एक रुपया दूँ तो छूट 
जाऊँ, नहीं तो दोपहर तक पुलिस-स्टेशन पर बैठकर. बाद में मेजि- 
स्टेट के सामने पाँच-दस: रुपयों का दण्ड देना पड़े । बेहतर यह हे 
कि एकाध रुपया देकर छूट जाऊ । 

(ल) शहरों में पेशावघर बहुत थोड़े होते हैं, लोग बार-बार 
गलियों में बैठ जाते हैं | एक वार मेरे लिए भी ऐसा मोका आया । 
पुलिस ने पकड़ा, मैं दो रुपये देकर छूटा । अगर कुछ नहीं देता, 
तो चौकी पर जाना पड़ता, जमानत देनी पड़ती ओर बाद में कोट में 
दण्ड भुगतना पड़ता। व्यवहार में शुद्धि रखना अच्छा तो है, पर ऐसे 
संकट के समयं अपना काम न निका, तो बड़ी अइचन होती RI” 
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इस पर श्री किशोरलाळमाई ने लिखा $ 


“यह लिखने की आवश्यकता नहीं हे कि इस पत्र की वहस 
स्पष्टतः गळत हे । लोगों की भलाई के लिए बनाये हुए कानून अगर 
हम तोड़ते हैं, तो सजा सुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए । 
उसे टालने के प्रयत्न में ही भ्रष्टाचार भरा पड़ा है । 


“(रछ की पटरी sad की. मनाही जनता की भछाई के लिए 
है । कभी-कभी बिना खतरे के वह लाबी जा सकती हे, इसलिए 
वैसा करना निर्दोष नहीं कहा जा सकता | 


(इस्‌ पर से गांधीजी की एक सीख याद आती है । आश्रम 
के रसोड़े में एक पाटे का एक तरफ का कोना टूटा हुआ था । 
अगर बेठनेवाळे को उसका खयाछ हो ओर उठते वक्त उसका खयाल 
रखकर, सँभळकर वह उतर जाय तब तो ठीक था । परंतु माळूम न 
हो या स्मरंण न रहे, तो फिसळ जाने का डर था । गांधीजी की 
नजर में वह पाटा आ गया ओर उन्होंने उसका उपयोग न करने की 
रसोड़े के अधिकारी को सूचना दी । अधिकारी को उसकी गंभीरता 
- महसूस नहीं हुई और सूचना पर अमळ नहीं किया गया । गांधीजी 
ने जब दूसरी वार उसका उपयोग होते देखा, तब उन्होंने व्यवस्थापक 
से सफाई माँगी । उसने कुछ बहस की, उस पर गांधीजी बोळे, 
“दु्घेटनाएँ चार-वार नहीं घटतीं । अगर घटती तो शायद ही हम 
आज तक जिंदा रह पाते | छेकिन इस वजह से दुर्घटना के कारण 
की छापरवाही करना ठीक नहीं । क्योंकि जव वे होती हैं, अक- 
Raa रीति से होती हैं ओर बड़ी करुणाजनक स्थिति पैदा करती हैं । 

. “उचित कारण हो 
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से लाइन छोघी जा सकती है । वैसी इजाजत न मिले. तो लाइन 
Slat की अपेक्षा गाड़ी का छोड़ देना अच्छा है | 

“पेशाबघरों के विषय में, अगर बे फासले-फासले पर नहीं 
हैं, तो योग्य अधिकारियों के पास शिकायत पहुंचाकर अड्चन 
दूर करनी चाहिए | दुभाग्य से हमारे म्युनिसिपळ-प्रतिनिधि ऐसे 
सज्जन होते हैं, जिन्हें सालों से शहर में पैदळ जाने की आदत 
नहीं होती ओर इसलिए उन्हें सामान्य जनता की तकलीफ का 
पता नही चळता । यदि शहर के लोग काफी संख्या में ऐसे प्रतिनिधि 
भेजने की फिक्र न करे, जो ट्रामों में भी बहुत कम बैठते हैं, तो 
उनको अड्चनों का म्युनिसिपछ महाजनों को दर्शन होना कठिन है | 

“मेरे जीवन में ऐसे बहुत बार प्रसंग आये हैं । ऐसी परिस्थिति 
में राहत पाने के दूसरे भी तरीके हैं | अक्सर दो मकानों के बीच 
गटर की गळी होती है । उसका उपयोग किया जा सकता है । फिर 
बहुत से मकानों में तल-मंजळे पर एकाघ बाथरूम, पाखाना या 
पेशावघर भी होता हे । मकान में रहनेवाले किसी भाई की इजाजत 
से उसका उपयोग करना चाहिए । “पेशाब की हाजत हुई है”, ऐसा 
कहने में किसीको .शर्माना क्यों चाहिए ९ 

“कुछ भी हो, यदि नियम का भंग किया है, तो न्याय तो 
यह है कि उसका प्रायश्चित्त हम खुशी-खुशी करे । एक बार ऐसा 
दण्ड सुरात रंगे, तो फिर से वह दोष सहसा कदापि नहीं होगा। 
शुद्ध बनने का मार्ग भिदा | 
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